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مع 22و ہ76۸‎ ÛD ة مل تقو ہ2060‎ Hê 


ALtp ae CEY (1)‏ جا عناص AB‏ ٥ه‏ 2010332 وق اص 
GÀ AÉ‏ دم BEAG.‏ دو (EË/D‏ ۸/2۵ . 

ÁA ۸۵۵0۵65 6 2 20‏ ۸85۲۴/۰۵۶ 3 هڅه اتد دجما Z‏ 
۸5 هته مه ۱۶۸۵۸2 وار صوغي 1022/60 0/3 وصصه5: 
GED‏ اعم (¿Ëryd ) ۳8 (CDE)‏ . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


PAEPAE Û متك‎ 36 0۵۲۵ tga 


AW 6‏ 0 ۳08 $ 56 بل Sii‏ 
فلا KE ¿u‏ فیما فعلن فى Seii‏ بالمَمّوف > dd‏ تا Uü‏ 
اڭ وت . 


الوجه اوت : المعمولِ وص ذلك : 


مات ها زج تحمس 
Alt Üč‏ یت نت امل 50۵7 üs‏ 


ANDA‏ سو ور سی 
هوه سم به GAK Ê‏ هټل و غه 


سه y‏ س - 


. 2۵۸6 AA 


( 680 2ة زنجن وت تنا قدو a xp‏ وک (XÊ‏ عققالة . 
( م2۷د (ËêË/È)‏ . 
(دلقفخفطظاټت 607 - (EE‏ . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


أدئة gin‏ بعدم الاحتجاج بمفهوم العدد : 


ات 2027 2502246 50۳27 û‏ 1 
م۸۳۵1 ر ھی له . 

: GAÊ ون : جات‎ áz 725۸ 

(... ۷۵ <5 CZ 0102 ج32‎ R): ÉZ işte ۲۸۵ ېدا‎ 
. OESS كط‎ ۱۵ 

ہے ای تس hha j‏ 

sÀ‏ اجه à ۵0۳:) 252/62۵8 OUA‏ ناسنا 
J ÊD LEGATO 902‏ . 

326520264 :01ن : 

کال وف ASOKA G:‏ وتنك ناج Oo‏ دامر 
Apoda j ÛÛ 5‏ ن 2 لل 0301/55 38 J Ë‏ 
IP J 20۲2068 Aka‏ 0 فوع ندة .ءا da n&o dc‏ 
OG h ê‏ 585۸6 066 . 

chk سنا ر۸6 06232 0695 ره‎ K ANG ها‎ ô ê: 

Ér (58803977 7‏ امن LÆ‏ ج ا ۱۵۷ 


بې" . 


. (Di له )غه‎ LA: 2 په‎ Rû 29 ƏN 0م‎ 


الم ادا[ 


[waar | >‏ > مفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 2 


لسلست “(a ADÜ Tk:‏ عن 
Ûrz#ÃpĞê À,‏ تكن نا Åg‏ اک نے 82 طلا كر 
قت 01028۲ 086 6 ÖZ 2850685 Abj‏ . 


الترجيع : 


هت s Agr 56: YÛ š‏ .شد لل قفا é‏ ن 
sÀ‏ 07ا AEN‏ جات 06۴/5 87 38 تاج وت 


À SLE aU‏ ز٥3‏ ېا )ال سن Tzk‏ مد 
ص325 ô‏ ئا 


افرزے دراست لوفهو العدد سن خلال 
أحادیغ الأحكام من óg bulis‏ المرام 


2 [آمفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ‎ " | wasan | Ç 


الم الا ا 


كه الباب الثاني : (التطبيقي : 


yÃÖg j 30 ؤأة/‎ (kin, 0/820 ÙA نقظمه وات ور‎ G 5ج‎ 
: ۷۵۸ ah ۷5ء‎ KƏ chy 
: 8ه ۸۵6 ۵ص0۸۸۸‎ 27۷۸۵ 
(25 62 8655 825486 ولا جن‎ S€ 
. ۸06227 SOA dÀ - ¿ 
. 93.58 ٩06۸ - 0 
70% Atiz UNDAE J اناق رم‎ 20 ep 
. ماک‎ 
۱0/63 مه و2100‎ AAs YL as À) ۸ d 
Æ 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ = 


کے الحديث الأول : 
عنابن عم رل قال: قال رمسول ال ((إذا پلغ‌الاء قلسن يحل 
الت .© ۱ 


شرو الفاظ الحديث: 


“kachaq ن2 اکن 00۱8-2075 ار‎ ) ٧# 
ا۱۳۳۹‎ 232۵۵9۵09۸ 2 57 
. رصم ابق"‎ 

Z 0/8 A ÄR RZ 7۴۸۸۰۳۰ ۳۳۴ DEt ١ئ۶)‎ 063 
. ) È DEB موق‎ 
. ۵25 وچ‎ 09016250۴62602 Û OAA Hh 


BÛKDÒ zts dB حف/وصق 5 5۱ املا‎ AGCykpia Al 29ص رقصة‎ (1) 
ر ۸۵۵ ۳۵5۵ سنا‎ Ãş Û; 68 LFE Čo Ãş عم اض‎ nûş OBĚ A 
. (pd) ۵8۵080 دانع‎ ã Nêr ã Neh keso Ya% وت‎ À, 

Eê )2(‏ ملع 2460650350۱-8 KZ‏ ته ون . 

. 1/8956 Kó) 

. )57 A a k(4) 

. )) 97 388 Ê5) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


J 290 و5‎ OË s= ٤ر‎ 00682 نان‎ 06 
. 0753/15 ل3‎ t 18 طامط‎ Ûö ó حَقومة‎ 
| ٧ لک کم ڈو‎ yap 8۹ 
ده‎ 0352/2 ۵۸۵ ts- 0۸ 30۸251 0۸ 05 
۱ 1 د دد و یی‎ 
رگ 078 2۵62 ۰ء ادمقنه‎ 5۱۶ DA Xã 
SR ا‎ 
Ret. zot همست‎ È Da ته‎ Ao 
. "6331 
- 6630/6 (۳۸6 غاعصە‎ Dır لالا قات‎ 56028 
AAO aih RO مه هټ‎ ۸ È Dts 
هه‎ YA ۵۵۳۴ Uy OPORBE )هد‎ hajp 
. BRED 6 


êdê! 85 طقف تق غه(‎ Zç (VB QAZ ج020‎ 03570 t tk ۸۸ ) 


Ta ےہ‎ 


. وا‎ JANG) 
. (F/O + 864) 
ورای ار )2۸16 50 اب‎ ÊDI GO هن‎ + GRAD (5) 
G& مظان عم‎ 5106 A) Z اب قح‎ 270 206۳634 YÜ 
(xH LEH EDA مات ته‎ ha وم تقوم‎ Z OBA 00۵0 2 ا785‎ 
. 00855۵57 ds 06/6 Ed ور‎ 056 
. ) 5 (3850: 2۱۵27 gê! 7ه‎ Oa R aS R ssp 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


ے الحديث الثاني : 
عن أبي هريرة .۵ قال : قال رسول الله ل (( طهور إناء أحدکمإذا ولغ الكلب فيه أن 


له سبع مرات أولاه نبالتراب ) ۵1 


سر hlall a‏ الحديث: 
Sieb APATA hayñ (rê‏ 
Û 0972581 Hy‏ 0# 3ه2ء UJ 20 N3ê‏ ون ا کلف معدن 


— = سے 


سو ۱ 5 

تون Û‏ قد قمع توعد 

Z ÆA ۵۲۵۱۱۷ - اھب دح ملق‎ 
. O 5953 AG- EBB ما‎ 2026893 © 


J kö ۸ ول تفع څل‎ 9116/8/5 ERAGI 222 Z MEEA ال‎ ) 
ã چک وهنا مق يصناو/جا86‎ af Ú: ۲5۸۸/۵ s ÛBÊ ضر‎ LEUS 5 
65 3 لق‎ d) ã Ap èr عت‎ Nap هتله‎ ÊRS 22 رک‎ AČ 27 Û 4 
(Č 

. ون‎ 36 ۸82 32505000850687 eA Eê (2) 

. )۶5/0( 388 KO) 

Êo 3226: N/Ip م26 ڑلٹ‎ 585 ۸6( Žo )600 á: Ii!) 
560۸ : وم فاوط‎ 95025006 Oj ach AR) ...ايا‎ 5 
. 8706+ 85 0۰0۵ ۴ 


= [آمفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ‎ " | wasan | Ç 


الم ادا[ 


هه JE‏ برع 
305د دنه 7:2 16/6۵/2 652۵/25/5 danê‏ 
ےہ ےر سیر > لا را اریت 
haqa‏ نله 8882 0۵3۵ جد 2822/8 ° . 


. 3/808 (1) 

tDESySGQÛcDO 2م‎ 080 ۲۲۶306 Û )640 ۱2۵262۵ AGE) 
. (O غه که‎ 0070 yrë 9 

)3( 00650۸۸-۵ نلا لاو ۸ 36000086066 82 êê‏ ون . 


الم ادا[ 


= لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


>2 الحديث الثالث : 
عن ابن عمر #5 قال : قال رسول الله( أحلت لدا ميتتان ودمان» فاما الیتتان فا حراد 


والحوت » وأما الدمان فالکبد والطحال)). 


سرد الماط الحديث: 
GA 02082 aë Ğz: 8‏ ۹۳۸۵۵ . 
Hh‏ نا 31800 Id EXO dikê j‏ رم ODALEN‏ 
5 ۸0 9530 رم تقضا قم و6080 ۷5 
y ۶‏ خرمت علیکم الْمبَتَدُ لدم وم تتریر 4 قهقط نتا ] 
۵۵2 بل 22 0 cpokúls 0545 0+ Sa‏ 
95 +0 
GFR‏ موہ 3 097 Ot RER‏ . 
OK ŠG t ARAU‏ . 
6025 5 لتنا Ò qy‏ ته OK‏ جا HEG‏ د ado‏ 
dE ۴‏ . 


ست 


. هن‎ êê KZ 2465350۱-8 ماع‎ Eê (1) 
. yE aet HK الس نټ ا‎ 3 À@ Ê2) 
بت امه‎ t +C BÊ Û 56-555 ڼه‎ A 2 دال‎ dãÖa t R% Æ (3) 


. (CEE/D) + 822 5 
. (DDD) Ge SR ani XEE/d) مھ ےو‎ À 5.4 مت واصلم‎ ¥ (4) 


اناد وروي Ê‏ 


الم ادا[ 


=i > : 5488/568 ۵‏ لكر 212 آلبحر وطعانه 4 
child‏ عوقو ناما و > سید انحر ۸064 OKIDI‏ 


ہے >= 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


کے الحدیث الرابغ : 
عن بي هريرة خ4 قال : قال رسول الله BDE‏ استيقظ أحدكم من منامه فلینتثر لا . 


فان الشيطان بیت على خیشومه ))0) . 


تشر a‏ الفاظ الحديث: 


. OZ dës ۸ :تلا عدا‎ 5 

5ل ے د jë‏ ۰204۸1186802 _ 

_ ۳۸۵۴۷ تو سه‎ 0412 2/8025 5 
kê UN âne YOA ات ں0وسن ری یر‎ 
ع0۴0 20ہ‎ 0/620 ARAR ۱۵۶ 025 Or ET êê 
۱2۵2 Giap zd Ê 2¥ ۵ ۸7 زرة‎ ÛR ie 
. وفاكة”‎ š BE ےل‎ Û ڈوک‎ 

Û 0082‏ و لاہ ۲۳0۲و . 


)1( 25,92060 و۸ حَعَنة à AGET‏ فقن 846۸3 م52 و 
AÛ 2 VErs 0560‏ دآ هط Lor 32 aga‏ عاك نه .( 

. (CBD 255 0/637 GEC) 

. (DÖ? 00505 OBC) 

. (DÛ 7۲2608 (4) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


UBER“ ۲5 0606‏ مرچ از 
اب يي 5 8 دق و۵۸ تلم اه ع ÛK‏ 
لیوات . 


. (JÓ چاه‎ 20۳۴0620 J1) 
وتښل‎ 2 hc ÛE/Û GE ه.ا‎ + ãZ à ۵۵0025 ۸5 2 aó) 
dë GED : ۲۵ 250/0 ۹6 LÊF 3 ۸ت‎ Abr فلت غة‎ AGAS 

. (E/E) Oidi 


7ى سو سو ری 


Aal الم‎ 


کے الحديث الکامس : 
عن أبي هربرة 4ه قال : قال رسول اللہ که ا ا کے م من نومه فلا خمس دده 
في الإناء حنی خساها لا » فإنه لادري أبن بات ده)9). 


Ai Ahi OE% Z +: Fë? CE OAA ها‎ 

۱06 و۱28 à j‏ ظفل ZP,‏ و تفا U‏ 
نه یا ¥ Xê‏ و فاط 62 ۸۴ û‏ 16 وز Z‏ 
و 

3 ¥ مغ s‏ 1و3 طلا م oY‏ © . 

. à ۸۵۷ 5۶ ۸۷/۵۵ 25 

هدد هد ما AO ş Û BUTE)‏ صو ۱22۴۵0 مل 

. هم 7ل‎ Z چک با جو‎ kÙ 
. 0/6552 رت‎ 000/۵۵ 


LABAGE (1)‏ نت Z‏ ۸9 ف3 ARADO ãã AE‏ دع :6952 بلنع) 
LËR‏ 7 1ا۸2 à‏ لط {EE‏ ۳ هوا (¿LDO cEe‏ . 

. (GÓ 89026 

. (GÉ/Ó + 8603) 

. (QQ t (4) 


agia] << | toan | Ç‏ العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ ر 


Aal الم‎ 


> جاب امس على all‏ < 
کے الحديث السادس : 
عن علي نت" قال : ((جعل الم ارقة ا ا ی۳ PE‏ 
عني في المسح على الخفين )»© , 


سر hlall a‏ الحديث: 
ةKA(‏ ۸225-22 Ùs‏ عدقي Ax inä% È‏ . 
کے لت ا hk A‏ رہ ری 
عقت 209 Cy‏ د س9ھ GR‏ . 
تک و رر شم 
Aš LÊÃ‏ رو ÊÊ Gñ‏ . 
زا کۂمظ5ة-و‫منکلا a‏ 7 قكق تتش صة 0026 . 


x MM x A 


۳۵۲9 AEA EN 


dF YÜ ۸ (1)‏ ومع AGLI À‏ قیفر ضببفمژٌ یہ مہوت 
KARAS‏ ۱ یقن 0182260668 Ë>3‏ کا عقھ جتنو مهلا 
KK‏ تن 2۲ à Kêr ã‏ د7 ه )80 68 (ddd)‏ . 

. )٤576 ¿Ed 92۴۸ا‎ 7 27 > © ۸۵ ۸ Z LÊnêé (2) 

. (¿dÓ زو‎ 203۴ K(3) 

)4( فقدوقكؤھت۸ ۸600 ر 3800۳0 + (DÛ‏ . 

(6)5جو KÛ (De/Ó‏ ر 06/0 جعتل لت (CÀ‏ 2۳2015 که . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


FoR EUR‏ := کت انان 
اجان اجان : امه کو کاجان ې قلاجان Årg:‏ 
N KÄ‏ 


Tyr a او‎ = 
2 


055 00,۷9۵ 6 
OER HE. e 
. Z 2ق ق2‎ M سی‎ ie 205 


ks تفه عتمت 52 فقو‎ K موه‎ AOAOGA 5 2 S346861) 
UDiEkchele Z 8 : GZ ۷6ک عد‎ EEE LEK هه‎ doa Ae 
. (dfi 
. + 8502) 


agia] << | toan | Ç‏ العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ ر 


Aal الم‎ 


»ولو alal‏ هنا >is hsl‏ 
که الحديث السابة : 
عن أبي هردرة طفن قال : قال رسول الله 4 : ((اتقوا اللاعنين» الذي شتخلی في طريق 
الداس. و ظلهم )۵ا وفى لفظ ((انقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد ء وقارعة الطريق ء 


والظل ))(2) . 


سر a‏ الفاط المویت: 


ÄBÙ ( RAYƏ)‏ لت i‏ 5 ل2 ۵75 فاه تد 
OF 2201 Z o,‏ . 

. ت57 5م"‎ 0545 OEBAR لد‎ : ( Ê 

. rar فلا‎ FAEG: (Gó) 


مو ہے - 


. (EÛ ¿dB &SDYT@ aX az ٥ وې‎ Ura 57م‎ A 2 LEÊnê41) 

)2( 2-96 ۸5 2و۸ ts 80 cd LAA 015/52 qta‏ و005 
(CEO Sa 0۵ GED : Nip‏ . 

. )280( 020 03( 

. (EDD 9754 

. (Dd) 4&5) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


۸0۱۷۵0۵/27 AEDO Z = FĀ : 03231 مها‎ 
Öz kË ڑا ذا‎ :٤ءفاذمم‎ À (A ۲3263 ê د‎ Aá 

ح0۵ صابه فاتمم وف 
Apae © ATE Ky Ú 00‏ 
b 62-452 uO} AAs‏ قا 


z لستا‎ e A/A - ه‎ - z 
سل‎ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


که الحديث الثامن : 
عن سلمان ہا قال :22 نهانا رسول الله 6 أن نستقبل القبلةلفاقط أوبول» أوأن 
نستنجي بالیین أوأن نستنجي بأقل من ثلائة أحجار» أوأن نستجي برجيع 
Orbs i‏ 

شرو الفاظ العدیت : 


ماګا prä‏ 000۵5806 05 ان له ده مه 

LEA Ee‏ ق ده ظ لی )00 06 و مغ 
تون بطة۵اجمة و ۳۵ . ۱ ۱ 
Uo A 306 : 7‏ عوك Djp‏ وه ÜËSES ê‏ | 
“HERR,‏ . 


ã AES ۸0 ZZ ۸۸ (1)‏ همه قله ۶ کم ات له 
À$ 465‏ رققة Û‏ يك ۳/5۵8۸ وا ال ٣٤۰‏ سی 
"کلف 2200128 2 Grn‏ زا ر مواق . 27 3۸2 (ÜYE):‏ . 

. (¿DO ¿o وه‎ ša ۸22 ۸5 2 VEn@ó (2) 

. (CD 095)2( 

(355)4 بان . 


a ggi] > [waar | >‏ العدد وتطبيقاته من کتاب بلوغ = 


Aal الم‎ 


Z : ORES Fk‏ ۶ق م۶ F Æ Ê 0Y‏ ېه دمه 
13333 »203807 جودة دلا 1621۵۵۲6۵ cs‏ 
ã‏ مسج DGG‏ و :قافتا بنامون Ë‏ . 


220200620 راو 6۵2406 © 


۹ . 062 ۲۸ ZER 
مخ‎ ÜKŽ اش سا عاطقة ۲۶ ه‎ 
. 2 Ë 5 


= العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ agia] << uoan | Ç 


الم ادا[ 


كع الحدیث الناسع : 
عن عيسى بن زداد0) عن أبيهقال : قال رسول الله يي ((إذا بال أحدكم فلینترذکره ثلاث 
مرات))(ع) . 
شرو الفاظ العویت : 
مین 5اط Gk ã‏ جنگ 
Kã‏ هه" 
026۲2608 ۵525 عا ÁST‏ 
بط Zb‏ 
Û Gaa‏ اا ۲69۲و . 
ا ردق Î‏ كفة ,ابر توا ات هط ê‏ 


(&/Ó 26۷076 Ao rA Gs ې امه اکنا‎ ze E + (1) 
. (¿EGQd) ۵ 5 

)2 م12 تقو CËcED‏ رلا تال مان 2 ۸5 ۸۵282 ãã‏ تماق مته مېا 
0 ا مہ Ad ZH‏ ۰ 2 3655 تت (dd)‏ . 

. (A) à ۸8 Kó) 

. (GÓ ۱96۵6/6٩۱ añ 0160 42760 رکافتنتاد‎ 


| الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس pai S‏ 


دنو کا اک رزو فو 
ZÉ 28۸60۸5‏ ناش" . 


»اې اللیمه < 
ك الحدیث العاشر: 


عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما3) قال : قال رسول الله : ((أعطيت حمسا 
ل سطهن احد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت ل الارض مسجدا وطھوراء 
ایا رجل آد رکنه الصلاة فا صل وأحلت ل الغاغ » وا حل لاحد قبلی؛ وأعطيت 


الشفاعة » وکان النى بعث إلى قومه خاصة » وبعنت إلى الناس عامة ))[0) . 


سر hlall a‏ المدیت: 


جح _ A‏ سا 


cê Û (1)‏ و2 لص 22009۲۵/5 57م 3/٩55‏ کا یا ات لے 
۸36025 3۸ مه t vL TAEDA Oboy‏ 2ا j‏ وزج t‏ قطن گاج rs‏ 
۸ ېلصا LÝ Z 08 36 As‏ قله ۸۸۴ سذ ت2 Ak‏ رودم dÄ‏ ۀ 9 اق . 
مهام : 0 600 22500 (GÓ‏ . 
f (2)‏ لوم 2060 ) . 
)3( 2صطلقص 275 کل 233 مهه 1 UGY‏ 9۷9/1 
s OBG s BE‏ وت 1۳۰ ١‏ ها رد ولو 1 205 
A ۵02‏ و 22 220 عم تن م۸۹ à Nor š‏ /ت-ەاوفظللفق دي 
(MOQ‏ . 
BREHU)‏ 7 ها à 9 Z LÊrş 008۹ 02622416 Ap.‏ 
تبط (ËF¢/Ö ۳۲9۵۵۲۵22 arş‏ . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو ر 


a ARa Əà هج‎ DG 4 äts: ( ٤ dEn رم‎ 
. A جل‎ 
(۳ ا‎ s. سسسټ‎ 
© حالص نت دق نامز شی ه۸‎ r Û 
. TAPER 36502 ) 98 وهه‎ 
رشن ات لام‎ ! ! aó À : Hh 
جثات‎ gÉ kapal GÊrv/EÃke: ۵000۵22 Axa, 
Ê L Û26 6 ÊÊ UD ان‎ F mayo ô 6 2 
CREE C )دا جهن تك لآ لان‎ F 2م‎ ۸ 
ای زا وا 20092 مج ر‎ 
. ۵۸۵ LFRêBÛ 
Ê n 2340900275 55ب‎ UU لق‎ 0062 
042 225 ) KÊR ۳505 K Bz : 62082 AUDANU S /5 
. ے0۸50‎ AABK QD 
20% 205245 QAR Hoy 205076 له‎ a aEAş' چان‎ 
. وهال ه8"‎ Ug هه‎ 


. (CEY ۲3۵8 01/0 9460201 ( 

(ر 2262۸ م00 ناه (ČEČ/Ó‏ . 

. (d7D ã ۸۵ ۸۵ Nap KAENDA Z 0۳۳ 65۰ سا‎ (BGA ä )3( 
. (5Û و286‎ 

. (YO 2666 


الم ادا[ 


= لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


که را كتوه اه اعت 9۵ دہ J‏ 
داهن و م7جرّعة6 +050 306/5 dane‏ 
8)0 . 


کے الحديث الحادي عشر : 
عن ابن عمر 4 قال : قال رسول 5 (( النيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للیدین إلى 
الرفتین ))(0) . 


۸۵۵22608 à AAA بطلا مقن‎ Ü QAAL Hk 
. gê REE 7ے‎ : 0/577 

. ۳ ۳2۸ a OAR 620/2005 

. AROERI TES Ü? ga Gë 095 له‎ 


= G A ےہ‎ Xx لا‎ 


. (d[E/O 526020( 

. (¿EqJÓ ۲۵۵۵8 (3) 
00۸5 )۴۵ 062۶ 622/60( غه‎ 120 8225 ۸۵۵5 A 2۱ Aaa) 
مس‎ dèa Arg رجعوأوبقةضرب‎ ۸5 dek زر‎ Zt ۵ 1 جاهتنا‎ 


س سه سست Ta‏ 


. 2/01 856( 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
> | الفا ] X‏ وو 22 


cp 282 3 Ê ایت مل انا یر ات اللہ‎ 
و2۳۰۵‎ A ۳ Ai ORTA Z ` ي‎ à Ñ) à 
Oo Oy عضن : رم‎ ۶۸۱۵600۸ 709610۸76 3 
َو 20172۶ مھ‎ & ô ó ido ٨5۴٨) 83 
۱ 2ئ‎ 


)1( # تفص انمق قم ۸۵۵-۸۵5095 Ü‏ و az‏ القع ملا 0۱۳762 قن 
(koq ScfoONechas (K ABG Ds ÛĞ 03 KARÊ ČR‏ امه ها 
006 ھ ۸۸د وه Ü‏ هت ها YK YG 28 Q‏ صتلو ۸63۰ 5۸۵۵5 
فاص . | ۱ I‏ ۱ ۱1 
Š Ñ ss Q)‏ اکنا MoD sisi‏ وا فان 
o Yše‏ د لو خن وم بصن ñK dë OE) OAZ ns À‏ وج 7920م 
ان نے مع نات با کے Û‏ ار اط 
kayo Z as 0050900۲ 2‏ 3 !که ۸۲ 5۸025 (اللد) . 
)3( 00224716 ۸ اا ۸ ضا DE Lé üh _ PE‏ . 


22 العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ‎ agia] << uoan | Ç 


الم الا ا 


ك الحديث الثاني عشر: 
عن أبي هرىرة ذه قال : قال رسول الله 4 : ((الصعيد وضوء المسلم وان م يجد الماء 


عشر سنين» فاذا وحد الماء في الله ولیمسه بشرتہ))9) ۱ 


سرد العاط الحديث: 
az : 68‏ 6 دنا کن 28 ã‏ ۳۴ ےت û‏ 956 . 
AOSE ۶۸۵۵۳75۷۷5 Hy‏ ۲۸۰۴۵۵ 02/۶ 25 +051 


۱۷ t مهه .وہ و٢٢ شاعم‎ (DÒ تنل‎ «۶ ۵366611 
لمع‎ GOBR D kVA کنا‎ OEB کر‎ 
. (P/O Rê 

. (Kd) à ۸ Kó 2) 


= لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


الم ادا[ 


0962 نلا 2042510 3 ۵00۱2۸۵ . 


A اكمس مد‎ — xx— 


. "۸ 00 proda} ۳۳۳(۵ ۰عق۸ھ-ؿھ3(ك‎ 


ہے > 


. (CED غه شه ق53‎ A oye 0660وک‎ AGAS) 


> | الفسارس | © []]مفھوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ = 


الم ادا[ 


> باب اللیص < 
کج الحدیث الثالث عشر: 


عن ukum‏ جحش وف 0) قالت :كنت أستحاض حيض کثرةشددة» فأقیت 
البي يل استفتیه ‏ فقال :رانا هي ركضة من الشیطان » فتحيضي ستةایام أوسبعة, 
ثم اغتسلي» فإذا استتات فصلي أربعة وعشرن أو ثلاثة وعشرن » وصومي وصلي » 
فإنذلكيجزئك» وكذاك فافعل يكل شهر كنا نحيض النساء ؛ فان قوست على أن 
تؤخري الظهر وتعجلي العصر » ثم تفنسلي حين نطهرین » مل ر 
ثم تؤخرين ا مغرب وتعجلين العشاء . ثم نفنسلین ومحمعین الصلاتين فافعلي ء وتضنسلین مع 


)1( د 6م DK‏ هوا KÊ Û ١15 28/8 > 0038: ãã‏ تلص ہکا تج 
عا هو cë‏ قلة .کم ô Ñ‏ عمجن ۸۲۵ (ECD) à Nora‏ . 
)2( #ؤقلاع/ 022 2 0/5 55 kq ab ١015‏ مته ول م0 2032 à BOZ‏ 
کم قد 6تل ۸۵٥۳۴3۴‏ 630 رم۱ à 56 2 2.031 5 ¿eË‏ 
مم DA‏ ۸۵۵2 تمه Če Lý Œa kâz‏ ۵500 
R û AAT ۸۵ ST Afnk 966022 DAA ۸۵ Aa ۸۵ 2 15‏ 
ÛĞEDÛ KE 9‏ ۸5 342060 038855412 هه ؛) . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو ر 


سر 2 الفاط الحديث: 
AAG Û û (4:2 6 kaj‏ طون وتنا[ مج 
ORE‏ 


J ۸۶ 8 Ü ڑا‎ 06 ۵۵0 0۸6 Raî GASC5U (R) 
AAS s sr n) 2 075 
9520856 غلا ؟ 7/0528 لہ ۵56ئ٥ مقط‎ Öde 
Jj 02۳ و و‎ 
۳059 Zg% Üs ۲۸۸۸۵ 8 جم ر‎ 008 ZF ر‎ Ê yË 
BAR p zadá Aö 056 {IE يق‎ 
ہے‎ FAO aax 8ھ کل و0‎ 
لاه لا ۲۵05 اص اکن‎ 6201 ۸۲۲27۲۵ kæ 
Ào Db گا نا‎ š مه م ملاع بَون مضه قا‎ 
. Fagbs HE 
Kë ûUB 110۸ 9469 06356 ر۸۵2‎ Û العا‎ 
(OR ئل 1و فام.‎ cb Ó مش‎ s (Ñ ۴32 yê 2¥ ع‎ 
. rd FÊ; ğe لاملا‎ B 
. چیه"‎ 5353 SEA داب لل تن‎ 


. (F/O ره‎ 
. (FEE) F2) 
. (0+ 89056 ÊZ UEA) 


الم ادا[ 


= لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


"007 
RSE EOE 

جاذة 6086 PASË‏ اجوہ 3 ž Ào ۲۲٢ 084۴ ÛÎ‏ یہ 
1٠‏ 

á‏ به قالطلل ËR aD‏ دا د 
n `‏ و 
وہ 357 0غ . 


. 6۱450456 مهن َقَفة‎ 
. (KYO 26۵090۸ (2) 
. (DEE/Ó 648( 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ و 


ک الحديث الرابڈ عشر : 
عن ابن عباس ë‏ ) عن التي 2 في الذي بات امرأته وهي حائض قال :((تصدق 
بدیار أ وبنصف دننار)() . 
AAND Û 0481 ih.‏ کت له ADER‏ 2/۵625 2885 
HZ 609‏ . 


u ۱ تو‎ ap حاجرذعہب‎ 
. O 695215 iets عقال "لا‎ UA ۵06205 


(k ë o ت۵2 0۵ لو"‎ AGLI À 2718/15 دص‎ cop ¥5 z (1) 
ka Dz; Aş LO 60۸ ! شلا ۵۵ھ320‎ dÀ 2 ۱ج ۲م‎ 5 
: À TẸ ) ës J oè 1۳۵ کول‎ Z ABS Aş وهنا‎ A.E 2026 حغ بل‎ 

(ČČd 0۹60006 5‏ . 
/BU660)‏ 2 رکف Lea £S‏ عم Kã ÛéûË/d)‏ 2 ۸ فطل kaz‏ کلام | 
3 اه نت تست 2299 2 AACA Û‏ مدان مدای ودنه مېا 


A X x x 


636 ¿eË LÊXÊ وه 2 ون‎ Kb? تک را عم‎ 
26 624 و‎ . (ČČ/Ğ dd LAERA 11 
5 00 . مه‎ HERA 

)3( هل قلق وت ht‏ 26 هنا جه daê UEP:‏ اهب صا 027۸25 
ERA‏ ۸9 خم (Û t‏ . 


. ټتته)‎ 9۱۵85022 t ta) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


. نه لاچهد 0/31 2۳ قلا‎ aZ 
[20:3 


. 56 tk ۸3۵ ۸2 ۵8 AHÊ قلق‎ AE) 
. (Û ۱85027 (0ھ 93۸ و 406و ۰0۳ئ۲‎ 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


YS‏ فصللاو 


> باب شروط الصلاة < 
کے الحدیث الخامس عشر: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ((نهی رسول اللہ يل أن صلی في سبعة مواطن : 
المزبلة » والجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل » وفوق ظهر 


بيتالله) 6) . 

a iü‏ الفاظ الحدین: 
(Ma mh : (a‏ جات O‏ 
هو رر ار ا جج 
(cñay,‏ : ام بهمتقټجن ينت ان" . 


-a 7 


( 20006001 2 ۸ 636 زتها ردان 2 ۵/۵۵6 لہ LBs‏ لن تچ مه 
Z Dk‏ با ۸0۹6۵۵ 5 ۵۵2 Ley 0۵7۶۵00/62 qta AGO‏ ۲۵۵ ( ته اجاۍ 
(EÛ FERAL ۸ Hî‏ . 
aA65K(2)‏ لسا . 
(0952 020 . 
(098)4 چات . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


هذا شغد Û‏ ر GaS‏ +6226 وا قد تی 
paya‏ ل aa‏ 
Ú 06‏ ۵270000 سلا KÊMA‏ . 


مق ۹۵۸۸۵2125802 . 

(LLB GÑ 22 0285 ۷ج‎ Z 7086 جار‎ 
دن‎ diata تا ذا‎ OKO GÊ EA طحق‎ 
. ° Eê 

۵۸009/602 R HZ لوم 0760 ډه‎ GDA 
4 ogsa ۳95 UZ kî 066005605 ر‎ j ۴ 
ہی‎ Z 0ه‎ 3700/7/6 7) Bás 8628 ó ë5 ۴ 
J 6ه‎ ۸۸۱۱۳۵۵۵۸۵ od ٨۳ قا ۸ هع‎ 5 
نلاعا 5ل 6۶ ون تن 2 مق‎ chira dz عط‎ 
۳۱۳۶۵۱۵۵۲5 ô ó ( dhai: و۸۸‎ ۵62۶ 65 


. 0) zê طق‎ 


. ) 5/٥۱ 28)1( 

. (C/O € À 20۸ (2) 

. (QE) ر‎ ۸۵03( 

020۷/۷0 ÛdËt d مه‎ 7 Yû qa 5۸2002 ۸5 Z يه ته‎ (4) 
Û ۳ Le êyê هټ ۶3ء‎ ۲۴5۸۵ ۵ ó 3 و6 مسا‎ 033 ۸5 8 
. ) 0 نم ه(ڼ.اعع‎ 039009 aa ADOREA ۸6 2 امن‎ 57٥ 
. )25/ 202008۸ 0۴۵ : 56 کج‎ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


0760۵۵62 و020 تن AAA AM‏ دد QÓ)‏ عم تمل 


رلا ہہ mA‏ 


للت ٤ه‏ #7 )ضضت 0 3 
00 تفا BRA‏ ( . 


)1( 6ھ ۸5 ۸00055 فک مان 0032 dn‏ ا0 Ê 3 Ab‏ ما عدن 
دح ماه Z‏ قار قطنا ف6 rs ĠA AM TE‏ ممق abis‏ مې ÛËdË‏ 
(ČĊJÖ 2923 GEö 3۵7۲ 3‏ . 

. BÆ E (tê) وه‎ ać k(2) 


| الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من کتاب بلوغ 
oain | Ç‏ د ai‏ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


> با سكوة المصلو < 
کے الحديث السادس pae‏ : 


عن ابی جهيم بن ا لحارث له( )قال : قال رسول الله 5 :(( لوعلم Ul‏ بین ددي المصلي 


ماذا عليه من الإئم لكان أن شف أربعين خيرا له‌من أن يمر ین دنه ))۵) . 


سر a‏ الفاط المودیت : 


. “۵۸6 مها اقب‎ 
dks ÛdKê K ezê aAA j Es: دا لت اټ‎ 
dro ۷076 تن نوز 00/3 ہے و3‎ 8318۱ 
. > 
. BAF gG ته ةلملا‎ Ú هه‎ 
ت77 مندا‎ ۲۷۱۲۷2 ČBA LA wawas 
.8 ۴ 


)1( 6872224 که تک cpoka‏ 00509د مه تبعص aê‏ 300 . 
AëD‏ 2 5۸2 هههت قق (ČB‏ . 
Z 2:366 (2)‏ ۸ 022 تت aa,‏ ۶۲ عت تجو ھم AĞA‏ ططمطه سن 
۱۱۰۱۶۵۹ 2 ۸6 ۸۵۵۲0۵ فقموقاک و6 (>Ó (FE Le‏ . 
(BENÛ 86809)3(‏ . 
()ټکفا۵ه ‏ ۳۵08221۳570( (OQ‏ . 
( )26 ۸۵۸7۳29۶56[ وت) AŠ% 0٥-3276‏ 005 ). 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


هام asy Lall‏ < 
کے الحديث السابغ عشر : 


عن ابي Č‏ قال : قال رسول الله يل : ((إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس 


. )()) حتى صلی رکعتین‎ 
. وخ‎ hé gr rinay EDA Ü لتععه‎ Hk 
. Jê 60/۵۵۳3 ap QAE 

. 16 نل ة قط 6ع‎ rêş 

r یاه‎ 305 (k 56 قبط‎ 05 0228688 Û ei 
. ری ن مث ة5‌ اب‎ 9 (CD 

T È 65‏ 7 را 21 ۸-۴ 53 % BG‏ په 1 : YE‏ رٹ 


Z OAB (1)‏ مقع 5 EAA‏ ۵۸۵22 وده وزيم ۱ 00602620012 
êê‏ !9 22 اسا ا سے تق KFê dts‏ 2 . 

2: مر‎ diki Lik دآ‎ 22626 2202 ky ف[ مقن‎ 2 BAGEL) 
. م۸۵ ۸625 ۱9۵2205 20۵ ن8 اد)‎ 2 Z LÊrş 1٣۳۶۹ قن‎ 

08۵/0 ۸۵۵۵۵0۲/0 ۱۳۶۵۵ 0۳۶۰۹ 506060000 ۱۴ 26۵۸ (3) 
. ۵۶۶0 ×٣ 

. (BD ۱۴ 566۵۸ (4) 

086/0 ۸090576 ۲۵۹۵ 01۳56 و5486‎ ۱۴: 5۲6۵۸ (5) 
. ۵520 ×٢ 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


»اه isa‏ الصلاة< 
كع الحديث الثامن عشر: 
عن ابن عباس és‏ قال : قال رسول 4 : (( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم )) 


وأشار بيده إلى أنه والیدین والركبتين » وأطراف الد مين ©) . 


سر د الماط الحديث: 
8 لاطَات شن کو موي دمن 9587213 اد 
OT% ۸2-۵5 G 005 2‏ 
ذا DÊ Ü OAF3L‏ نط ونم حلتق يت مدقن 86 
3 فصو ÛZ‏ قاس ÛK A‏ 209 نف . 
nûh ¥ ZDES aip 0222‏ 2532 . ۱ 
nokê‏ 0/522 38677 القطة 086 لا 2 dok o‏ 
ا رر ۱ E.‏ 
OZ ۵۹۵50/555 ۵08 ARA dody GÙ‏ . 


ÛgÖãê ۸ Z ہ۱5‎ ۱۵2۶/۵ č هم جوا‎ &DÊĞê ۸۳۵۲22 ۸5 Z 8016 66)1( 
. (PÓ 02 LADERA Ae 

رارق فر شه äks‏ وف 6٤25ء‏ تقر ت/ت3) . ۱ 

)3( 6۵0902 :95۸-00 ص40 طض t gtCHYCES/O)‏ تا0ل ت6۸ 


. (Čč) + 8810570 5 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


35 می oqrë 067 20۳222 Alk aA‏ ۲۵۴7 | 
وه ۸2 ۵5۸75 نيه Æ‏ ۷ ونان و2 . 

. ۹۵۵25 ABZ që | Ré قا‎ 
25۱187۵2 ة م8506‎ à نه اتا‎ GÀ aos 


mA w x 


. ۹0662 à te 3 
. په‎ 0758۸ 6/5۵9 35 


)1( ق۱ت نب هق زان ERA‏ 699 زهان مق شا Oke‏ 
dor e r ۸‏ 42 . 

. (E/E) dd (2) 

. (Čč) + 880) 

. (DO 00ل اطق ةج‎ tta) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


ك الحديث الئاس عشر : 
عن ابی هريرة نه قال : قال رسول الله E‏ : ((إذا تشهد احدكم فلیستعز بالله من gol‏ 
ول : الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتّدة الحيا وا ممات» 


ومن شر فننةا لسیح الدجال))5). 


سر د الفاط الحديت: 


هتا چس و وو ته ان 


سل سل اس لیر 
UG EZE 92 090 ۸۶۸‏ کل :۱2۵ 05 2006 
عوك ۱ 

05 7/500 URE EN a j پاټ‎ : (Gf کے‎ 37 
7790 zaps. 107 ê معونغمهغ3 و‎ 
۱ پچ ږا‎ 0 

تال 8125 ح700 2۷ AURA‏ جة و 
àz ۲‏ ۱۵0۵۵ 30 ج3۸۵ جاع )ة HOr‏ 


=v‏ سے 


Z 2/662 1 )‏ قز نذا naqa‏ & حتف A&A»‏ طنط واج 
٨۰٥‏ 2 قظضغضتھھ ٣ EEE Lyr ÔE Oha‏ ) . 

. (PO ۸۵260 لمع‎ ۱۳2۵0۵ (2) 

)3( ۱۳۶۵0۵ ۸9-90:6 977339006 مان 35۷7 ور 28/8 ) . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


٣۴۴۵۷۶ 85‏ قرع يذ zÁ Ñ‏ 032 النی مقط 
& ۵6ہ ۵90/2228 قنز وي فم © تا 
هر انا ق2202 888 ل مان لا Asno‏ 
مد ون : رنا ۷۵۵۵6 ã4‏ وین © ذا 
TAL‏ 

سا یت 36 BÛ ys‏ 002 
7ه 2 ہیں ۱ 


. ČČÐ درغ‎ BA : ۰ its AŠ 3ھ بصت‎ (1) 

)2( ۴۵۷ مق AREA‏ و 6372 جم Agha‏ تہ ج1 (KZ/Ó EEË‏ . 

. )0206( 29 Wa) 

)4( شوگ 0۶۰۵ و مت ý‏ قم5کواءتع ةج 6 تق ۱ 
(2۵۷۷۴) . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


کے الحديث العشرون : 

عن آبي هريرة ذه عن رسول الله لقال امن سبح دب رکل صلا ثلاث وثلاثين » 
وحمد الله ثلا وثلاين » وكير الله ثلاث وثلاين ء تلك تسع وتسعون » وقال تام ان لا 
له إلا الله وحده لا شريك له ء لها ملك وله الحمد وهوعل ىكل شيء قدير ء غفرت خطاماه 


٣ہک‏ ۶و و 
سرد الماط المدیت : 


xku شن کم سامت‎ OBA ۱۹65 Etk 056016 وه):‎ 
. ODA 
Kaa BQ 801 نه ۲۸ج علط 03 فا‎ 02 Hh 
! نا طاءة‎ 5۵8216 ÚK YG AEO k YG MAZES 
. ۸31 ) و‎ 2s 6 000 r ZŠs 

/SO5K 5 J الم نو ت نل وا‎ ! 91 ÜM à 25 
. Ha 
۱ I 1 :ار‎ ۵ 
BAÇ! 2765۱65۵0 ق ت‎ As کت سے‎ Es a 
. (KGAD! 265 15 

)1( ۱506 2 ۸5 اج 032 قهز EQšã‏ 36ھ 3300265 Lg‏ 0۳5 

(dÒ 
. (bE) asA65Kk(2) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


03: (Bo ŽÜ و ج225 و‎ Yoon] OY GEG Ü ههه‎ 
. ۹2۵/6۵5/۵ 
. AHR GEG 205 
. ° kärg 881686 )ر07 ہہ کس‎ 
... GBA) موجه‎ : 8 
e FA 005+ 7587 
Á 5085 5 33 T وس‎ 3⁄5 8 
| ORA à TEED DB لہ‎ 15 
. ۲۵ د 1238 اد سو‎ Ys 


(7 )ه۸ ۸۵ SG) asa‏ 05/5455 وم BGO‏ تو ان عا 05224716 
LÊrş Û (DE)‏ ۸672 ۷م تفاع صن ود .ا (JQ‏ . 

à ۸۵ 20055 ۸6 Z Ú ر 82 6و ر مق ب رمق‎ HER 296/6 2 S (2) 
. (C/O) LEE 9۵ 

(ح) قو صتهېه تا . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو 0 


> باب سبود gall‏ وغيره < 
كع الحديث الحادي والعشرون : 


عن أبي سعید الخد ري ظ4 ) قال : قال رسول الله E‏ ((إذا شك أحدكم في صلانه لم 
ددر كم صلی DÍ‏ أم ربا فليطرحالشك ولیین على ما استيقن ثم سجد سجدئین قبل 
ا NTE BE‏ کا Lss‏ 
للشیطان))۵) . 


شرو القاظ العویت: 
(Ó: )‏ صقن“ 

| ما فان جتا‎ nh Ea j (B ABA BÛ (dro d) 
. ۹2۵50۷ ون‎ oa وا‎ UA ملاح م۵020‎ 


- x 
0 


BZEBÛ (J AR ۸‏ وه للم هه طقل É‏ جام 


سے = ہے 


86 


BAZA دورد‎ 


)1( 4 شه döf SA‏ ام 2 05۵/۲5۵006 ۸ يمه وا مات مھ dio‏ 
۵ 230۵ ج۱6 تلو Argo‏ 3۸02135 (0 انق 65 نت) . 

. ۵/0ع0)‎ EČ Laar OE 728 ۸۵/82 ۸2 VEn@ó(2) 

)3( 7۳2۵0۵ مد تقتے× (EČ)‏ . 

. ) 6۵0 ۷۲۳۵0۵ (4) 

. (ČČČ/Ð LĒ BÆ (5) 


الم ادا[ 


22 لا مفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


R BŽ {BERD (Ever Z 80وہ‎ H 
. کا علق ۶2/۶ د۴۴‎ Eb: Gali Dn 
وق‎ ë تنلا متَق کته تاکن‎ a جفابوتعدت‎ 

. Ofo من رق‎ KTE 


( )252 جاجة) . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


کے الحديث الثاني والعشرون : 


عن وان 6048 فال : فال رسول 2ک سهوسجدتان سر ما 


سلم ))[). 


تاد 27-72 فرمہ À‏ صا KKE ÆRA‏ . 
جه ap‏ 2۲ص 272۵ . 


( 32461 58662 ! ول المع لاه بات هخ ة ! iz‏ هن 
BÛRzã ۸۶۵2 ۵ 5‏ )77 صغنة ۱ XzÛzz‏ راصق ۸وتصندا aþ BÛR‏ 06 
ÊRŞ 231 5‏ من ã ÅO i Aro‏ ايت 65 (REČ‏ . 

Æ © فموغنا‎ ۸۵055 ۸5 Z 52 جف و الاو‎ 0/5 Z AČ) 
فذجلاوظلد‎ A% 0262 ۸ Z تناع وصضصتتاغمات‎ L% DZS 
Co HERA 016220 Sa (۵ GED Z 625506 5150 /5 Oria 
. (dË/ë) 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


»اه ála‏ الذطو < 
2۲ الحديث الثالث والعشرون : 
عن أم حبيبة أم المؤمدين طلہ قالت قال رسول الله (( من صلى اثنتق عشرة رک في وم وليلة 
Qs , ٣‏ . 
ك الحدیث Eull‏ والعشرون : 
عن أم حبيبة رضي الله عنها(ع) عن سول الله یا : ((من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع 


بعدها حرمه الله على النار))9) . 


à ۸5 Z ٤۱ )(‏ ده 633 Ú Ekê LAA‏ 0ن . 
D)‏ خا وهر تسس ہی ہہت 
FA‏ = له Ark Ub‏ د بلس دا بلط ۸ ان ۲۹/65 23۳16 
جا کاو .۸8 5۸22 68080660 (E/ëe)‏ . 
ČAS)‏ 2 779/6 اتالد ص53۵0 2 ۸6 ۸۵002 202326 
ČĚ LAA‏ ناه د هراق (Copy)‏ هذ 22 90065562 
oe)‏ پیا و اس سه 2 Dha e‏ 


( له . 


| الفصارس | © 0].]مفھوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو = 


کے الحدیث الخامس والعشرون : 
عن این عمر له قال : قال رسول اللہ لٹ :((رحم اللهامرً صلی أربعا قبل العصر ))9 . 
@ تبمعة 6330/61 38528850652 امه kö‏ 
7 مان iT AE TO‏ مهم Aj‏ تن 
8 د مس سا ما 
655 . 
i Z APs‏ غه j 32 20002/80201015 HHS‏ دب 
1 555 73:5 49 5ن دنت و56 r‏ 
ú 0۴8‏ ۷5د آوضقجنتھ KE‏ لا ا+ 
وشل خدلنه ã ŞO‏ . 


( )اف قلا2/5 رکف دهف EPec‏ 26/6 0ك 3ک 2 ۸5 536 ام 025 ډه س 
di ۱9۵0۵0928 27 DAA ۸۵0۵2 ۸ Z 203 ÛdêE/Ê ) Č EČ Laora‏ 
02 ان ةماطلا ikás‏ 5ر2 لت هس (DEO Sa‏ . 
)2( مجه LEn‏ وت 0271 ۸۸۷۵ شا . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


E‏ ۹۵66 ۳۰ا بلطم خی ٢ ٨۳2۶‏ ام اھدگ 
kts 06 3‏ د آو 056 š‏ و6 موق رق 00253 
ع۷ د dÀ‏ 5900556 ,0086620/02 که ې 22 چا ن 
6 م220 3 OFA‏ " 

La کظَلا‎ 4605 ۸82 RA UATE O^ 9 
۱۸9۲۰ ۰۱۳۸۰۲6 3۳9۵0 À 2 4 aZ K peb 
۱ ۱ . ۳5 0 ۸۸۸۵۵ (rip, 
dat RAS Û 75ج‎ ts اقا‎ 5065 
Z Kø ðb Aen URADE a O AS Û ن وا‎ ۸6/۵۵ 90 
. لاو‎ 8 


)1( 4 افص ود ET‏ آ57 ٌ0ضف6فمنص 64۸ لوم 5 r‏ و ته صا 
کوش ČEA‏ د diş À‏ ۸ 2(6 ا Jra š ۸۵ otC€B:‏ 2 ۳) . 
ie)‏ وه ذاق) . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


کے الحديث السادس والعشرون : 

عن أبي أوب الانصاري۵) قال : قال رسول الله ّ: ((الوتر حن عل ىكل مسلم من — 
أن وتر نمس فليفصل ومن حب أن ہوتر ثلاث فایفعل ومن أحب أن ىوتر بواحدة 
فلیععل))0) . 


سرھ hlall‏ الحديث: 

وچ 85" . 
OAE hh‏ 0520753 فك 342 25 اوت ج68 
80290 رم 3 O BRAPSOSS‏ . 

7555 2ه 10 تتھاتقتقصۃ وا P‏ 


= = xm 


Ãk ېک‎ Ri Oa به‎ K ALBADA Bája ناد‎ cekê فص‎ + (1 ) 
ko عو مې‎ F 200126311 256 ZË ۵2 طن‎ « 64 oqa قاط‎ 
PÁ Ùs è 55۶۵کت ۸۵2 رمعد‎ Az (YO 6ص د 66 د206 وله‎ 
. (EFE) ۵۵0200 2825 ۸۹ تلو‎ ÊRŞ 

CECE CEC جع 0۱0۳0 مھم‎ à ۸۵۵0۲0۵2 ۸۵ Z ã6 2) 
288 Ë و ۳0565 66 الم فقادان 9۲5822 ىاه‎ Z (ارت ماه‎ 
Kê ê BAK: ATi à ون 7 ک1ا‎ Ag لقا خن 02236 د فق‎ 
. (y 

. (DY) ۱۸۵218) ۲۶3۵6 (3) 

. قا‎ G44) 

( )وت اوه عق ZATE‏ وه YD‏ ۳) . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


کے الحديث السابك والعشرون : 
عن انس 4 0) قال : قال رسول الله 45 :((من صلی الضحى š‏ عشرة ركعة بنى الله له 
قصرا ف الجنة))2) 


Bê Âr aip OAE 
. Zî 5 


Ug لت | ا‎ Só Ñ UB ADB 50 ۲ 3 DA 387 ê 5 6ط‎ 8 eË (1) 


X v A X 


X, =, پد‎ TH 


Z 238322‏ 5/ ذ۵۸ مت 67 کل (ŬE č)‏ چله وم نا 
dia s‏ ود ۳۵۲۵۶ ۱6۵50 6 ) . 
AEA)‏ 006 . 


= لامفهوم العدد وتطبیقاته من کتاب بلوغ‎ S uoan | Ç 


الم ادا[ 


> باب له الجماعة والإمامة < 
کے الحديث الثامن والعشرون : 
عن ابن عمر 5ه قال : قال رسول الله E‏ :(( صلاة الجماعة أفضل من صلاةالفذ بسبع 
وعشرن درجة)) وق لفظ ((خمس وعشرن درجة)) )١(‏ . 


تشر و الفاظ العديف: 
KEN =‏ 


. "5 عدوت‎ Azo 
Č هه‎ BMAD <5 AĞ šã DES ر‎ Ü ORE Fk 


رح 


8 جد 80:10 . 

dÄ ود‎ Ë وه‎ Ó kr AE A مو‎ OaE, 
ططق‎ êz È ol ake للا او 0 ۳۵ 00 0 للا‎ : 1 
.۹ غ٤ تم‎ tO 057 363777 03666 tı 


GD 522 24۸5 ملوقتحفاصطتة ې اط‎ ayo CRzã SO ãfëè ۸ Z 5۵16660 ( 
. ) ۶/9 نا‎ LdxGÍAo ayo Gaza فط ةا‎ Æ م27۶‎ 0029 

. ه298‎ (۳2۵0۵ 0 BŠG22) 

. @Ë@J )3( 

)4( ھی 


= العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ agia] << uoan | Ç 


الم ادا[ 


> باب ala‏ الجمعة < 
ك الحدیث الناسة والعشرون : 
عن ابن عمر 4 قال: قال رسول الله ي :((من أدرك رک ة من صلاة ا حمعة وغيرها 
فلیضف إلبھا أخرى وقد تمت صلانه))(). 
Hy‏ توب 0 LEBÊ‏ 6886 0501/82 0863 2 +۰ 
29600888081064 . _ ۱ 
OA 1525600۲۳ ۷۲۱۵2۱۵۵00۵۵۵ tp, Ú 06‏ . 
فور UTDZ‏ مسق قفا D GIKA‏ 
EES AE‏ 
کل hz) + eih‏ 64 اټ RALA‏ . 
1 


EBE LAEE (1)‏ نمق نا Kckê‏ 2 ۸ 66 مان ب مگ 207۶ do‏ ادم 
صاخ Didie GES‏ نتا . 

E . (E2! 860) 

)3( ۸9۵00۸ ۷و ۶ه) ts‏ ]4ص ظ5 APAE‏ ا داناقة 1 (CEND‏ . 

)4( جج ط۷ 386 877739 7 . 2۱۵0۸ 0070) . 

Sa (Dûre 2 5 ۸۵ a= 5 20130۴ (5)‏ نے فقوت اد ان اد رہ یں نے 
5 : سک Û Z VE UČE‏ 2/22 222032 ۸655 ۸۷۵ 00 ؤب اد 
٨ 0 LÝS‏ ) . 


الم ادا[ 


= لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


450285 ونا یں ات ار 


كم الحدیث الثلاثون : 
عن أبي هردرة 5د قال : قال رسول اللہ :((إذا صلی أحدكم لجمعة فلي صل بعدها 
AS‏ 
۵ ۱5۸۵0 بيط ÜD‏ 1528:1680 ں 
Ae 7‏ | ۱ 


ودن ağ‏ تسه ومتآن. 
کل 800/575 ۵209۵ JĀ ag 6( )) 57 dap Üts AŬD‏ 
الد ته مر هی مق k‏ زية PÄ ã4 Eh‏ 

26 567028۵۱۳2۸ اه Op BUERE‏ ه 
C 0666040 ۱ Së) ۸ o‏ 

2 <۵ ر‎ 260۳ Éa 2% عجن 206 ون‎ 8 
6/5 7260 2011050 82۶ j Ş 5208 /ÊÊê 
. ۲۵2 8690۵ Z عن‎ 3/527 ô 38 


. (&c/Ó 299-2025 ۸۵۵225 ۸62 VEn@ó() 
هآ‎ GEö جع‎ (BIO ددن‎ Lae ول‎ 636 ۵۵۳0۵۵2 ۸۵ Z ۵ ( 
. شا‎ KAYÊ GED 


0 لا مفهوم العدد وتطبیقاته من کتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


الم الا ا 


> وای صلاة الذوة < 
ك الحديث الحادي والثلاثون : 
عن ابن عمر ذه قال : قال رسول الله لٹ :((صلاةالحوف ركعة على أي وجدكان))0) . 
ها OMEA‏ : رق بد y 15635 0625 Z‏ نه ادن Z‏ 
4 ناج HEBÛ‏ 6748 . 
02627 نا J‏ 33هد e‏ (اقلم 056 | 
جتقة 0/6 8< GORGE Ahah‏ تاس و مون" . 


3660 رنه مته په لت pA‏ رمتھ OGA‏ 
کسی تس ور ~ 
(PDYD 609 50 (ČĚ č) ۶۶۵ 000 96832 (2)‏ . 


الم ادا[ 


S [wes ]<‏ تمس وتطيقته من کنب رغ ی 


> باب صلاة العیدیو < 
ك الحديث الثاني والثلاثون : 


عن عمروبن شعيب3) عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ل :((التكبيرفي الفطر 


سبع في الاول وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلنيهما )01 . 
هذا aü Û OF‏ 2 دو DÊ‏ 8:28 8 33/5/52 وما 
AGGE kg CONAD 00882055082 ý MÈ hs‏ و . 
اجرتعہب aip‏ ۷۴+ ودة م26 كة (Eq‏ ۲۹/5/۸۸۲5 
OQA‏ وت GZ Ek‏ . 
EUT‏ 

AAT 32 190086 is 


ہے ہے مسر ہج ح o‏ 


HD 50080۴22 2‏ 3/5 هخه وب 20 êk‏ د آو 68 تلو 
(ČÐÐ Eyre: 13 Zike‏ . 
(2) من 2 iB ۱۹۵۵۵ ۸۵۵0025 Ê‏ نه طن تشم Z‏ 06 
05 حخوص 58 2# په O RERA ۵ ۲۵ Čoh 0/650 oti Yd tö‏ ) 
2/0 ). 
(¿ED + 85127 AÁ ÙRA)‏ . 
)4( 90/586 . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


ا anci‏ ےک سذ ال سه 
à‏ وطا HÊ‏ ۳028۶ . 


ہہ مساك X‏ مد 


اد دق 59ه مق 208 ZAS‏ 
کال © 

. DÖY ھ‎ GEAD) م‎ we 

ہہ وسو دوه دو ع6ق t‏ . 


. (CED ,/۶( 

. ) C/E) ۳00 ( 

(7 )بې تب . 

jo Tab ۴8 ات 055 کح‎ Le ۱۵۵۵ ۸۵۲۵۵2 ۸5 Z aó (4) 
. (ÊD aza 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ = 


ګتاپ اتجنانز 
کے الحدیث الثالث والثلاثون: 
E‏ قالت : دخل علینا رسول الله E‏ وکن نفسل ابنته» فقال : ((اغسلنها 
ٹلا .او ات اواکرمن ذلك» ان اوو لر کافورا و 
شیامن کافور »فاما رط Sl‏ نا حقو قال s‏ 1 
ترو القاظ العویت؛ 
AK(OƏ6 i 0‏ للا تم" . 
که VEDE BÜ‏ 5۸0-72“ . 
26۶٨۳ (zê)‏ م۳5 مه OEA‏ . 


Kb ó sAkK A عرص اص هنند‎ KAE o .نر مرن مهد‎ ( 
Z œo Urs a: ! isid A s راجاق صةً دلو ما‎ ۸2۵ JE ! 3۰8421 
. (dËF/ê) )رق‎ à ۸2۲۵ ÀG K ECEd, 

ABAKA  Z 83625) (‏ ملع AK‏ 23ب اصحتُ ومک ادم ۸520 جت 

. ) 3/8 ) 2و 6 هګ‎ à ۸۵۵952 ۸۵ 2 ۴۷٠:9 

رح 0اؤاکرة A‏ 690676 ه2( ) . 

. (GG) ٣۶۵۵8 (4) 

. (¿qD à ۸8 Kó(5) 

. (KE/D à À Ko(6) 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ = 


. %4 AYU ) qê 
۱ ۱ I 7 uN 21 ad Ae (O) 
. ۳۸۲2307۵5۵ zû ۸ج‎ 80 PEEBU (ARY 
deno »د جتان َعت2 نود‎ BAEK Ek ORE دا‎ 
هخا 3006070 معدت لا‎ OdebASULE R 
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كت الحديث الرابع والثلاثون : 

عن ابن عباس تفه قال معت رسول الله ول : ((ما من رجل مسلم وم على جنازته 
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toan | Ç‏ | << لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ 


الم ادا[ 


کے الحديث SIl‏ مس والتلاثون : 
عن أبي a‏ غه قال : قال رسول اه ((من شهد الجدازة حنى مصلی عليها فله قبراط 
ومن شهدها Z=‏ ندفن فله قهراطان ) فيل ما ال براطان قال u)‏ الحبلين العظيمين ))9) . 
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ګتاپ انزكان 

کے الحديث السادس والتلاثون : 

عن نس أن ابا بكر الصدي )كنب له : هذه فرىضة الصدقة ال فرضها رسول الله S‏ 
على ا مسلمین » والتی أمر الله بها رسوله (( يکل أربع وعشرن من الیل فا دونها الغنم 
: في كل خمس شاة» فان 5 وود زین ولا > قميها بنت خاض 
شاع تار نرک نات سا وان یی نمس ر رن فیا بدت لبون 
us aa‏ را EREN U ELEVEN‏ 
وستن إلى مس وسبعين ففيها جذعة؛ فإذا فت سنا وسبعين إلى التسعين قفيها بت 
لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعون إلى عشرين ومائة فقيها حقتان طروقنا الجمل . 

ون صدقة الغنم في سائمتھا إذا كانت أربعين إلى عشرن ومائة شاةشاة»فإذا زادت على 


عشرن ومائة إلى ماتين فميها شانان bb‏ زادت على الما تتن إلى ثلامائة ففيها ثلاث شیاه 


)1( او ہے کر سس û bî‏ شر Z= ۳۵۶ ds‏ 
صا BÛ Doşg‏ لمع لضا 099 ۸ ۲68 :28 66 د © ف تة ۶۸ 8 
2 21060 0995632 د اوقت 22 075۸82 ) . 
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Aal الم‎ 


فإذا زادت على الثلاثائة فف يكل ماثة شاة »فإذاكانت سائمة الرجل نا قصة من أربعين شاة 
شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربها . 

ولايجمع بين مفترق » ولا ضرق بین نّمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين فإنهما 
نُراجعان بينهما بالسویةء ولا يخ رق الصدقة L‏ ولاذات عور » ولا تيس إلا أن مشاء 
الصدق» وفي الرقة ربع العشرء فان( تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صد قةإلا أن سشاء 
رھا » ومن بلغت عنده صدقة الجزعة ولیست عنده < وعنده حفة فإنه مُبل منه ؛ وحعل 
معها شاتان إن اسنیسرنا له» أوعشرين د رما ء ومن بلغت عنده صد قة ا حقة وإيست 
عنده الحقّة » وعنده جزعة .فا نها تقبل منه ازع 0 عشرن درهما و 


شانين))0) . 
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كج الحديث Eul‏ والثلاثون : 
عن بھز بن حکیم() عن آبیه عن جده قال :قال رسول الله 4 ((ئ یکل سائمةإبل ف رعین 
۳ حسابها » ومن اعطاها نم بها فله آحرها » ومن منعها فانا 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


كع الحدیث الثامن والثاائون : 

عن علي که قال : قال رسول الله و : ((إذاكانت لك ماتا درهم وحال علیها ا حول 
فا مس دراهم» ولیس عاك شی» حنی یکون لاك عشرون ونار وشا عایها 
ا حول ففیھا نصف دنار » فما زاد فبحساب ذلك .ولیس فى مال زکاۃحنی يحول عليه 
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کے الحديث الناسع والثلاثون : 
عن جابر 4# قال : قال رسول الله # : ((ليس فيما دون حمس آواف من الورف صدقة 
رہ ساس ی رب و ی مون حي سر از 


صدقة))0) . 
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الم الا ا 


ك الحديث الأربعون : 


الثلث فان تدعوا الثلث فد عوا الربع))©) . 
سر a‏ الماط المدیت : 
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Aal الم‎ 


کے الحديث الحادي والأربعون : 
عن أبي هريرة طفن قال : قال رسول الله پل : (( وف الركاز الخمس O‏ 


سر a‏ الفاط الحديت: 
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»اې صدفة التحلى < 
کے الحدیث الثاني والاربعون : 
عن أبي هريرة طفن قال : قال رسول الله 4 :(( سبعة ظلمهم اللہ ظله ىوم لاظل إلاظله 
إمام عادل» وشاب شا في عبادة الله » ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان حابا فى 
الله اجتمعا عليه » وتفرقا عليه » ورجل دعنّه امرأةذات منصب وجمال فقال J:‏ اخاف 


الله » ورجل تصدق بصدقةفا خفاها Z=‏ لا تعلم ماله ما نتفق ييه » ورجل ذکر اللہ 


خاليا ففاضت عبناه ))0) . 
شرو الفاظ العویت: 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو ر 


AAAS‏ و ال 3 لب۸ 72ا ۳ل لتا 
URED‏ بقح 082 2 و کٹ 5 +z‏ جان ŞA qb)‏ 
5 222 !2 ۰ھ )“. 

. FRE 001 25 085/2 Igor TE j 2۷52 لق‎ / #8 


. f pad 0625 ا جح )عم‎ Z ÊZ /6Ú060(1) 
. (Čč) 86922) ( 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ = 


سا همه PA‏ 
که الحديث الثالث وا لأربعون : 
عن al‏ سعيد الخدري ذف قال : قال رسول الله JAY): E‏ الصدقة لغنى إلالخمسة : 
لعامل عليها » أورجل اشتراها ماله» أوغرم »أوغا زفي سبيل له » أومسكين تصدق 


: Üle مسا فامدیلغنی‎ 
' الماط المەیٹ‎ a سر‎ 
. 93/805148 À ۸0۵ (APP 2 $5 7تل‎ BÜ (6 Që) 
. Oa 152) ه٨‎ 222001050057 : (yA 
. 250/۵620۵2۵ (dhb 


Z /BUG660)‏ ق۸٢۲‏ 20۷2ا KEĞE‏ تنا نا هج قز Z‏ ۸5 ۸۵۵6/85 قاط 
LANGA‏ تحت 5۳۷۵۰ غملت Z‏ ۸6 006705 هم ټیټ مت بدا 
(eo àe‏ 0 باج ČD FERA ۸ O‏ . 
Şê 080700077 038 2 2)‏ تلع . 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


(ER ناء ت3‎ 500۴ Aat ۷۵۵52 Û AEA ها‎ 
. AMET 8 

. ۱۲00 GHR. بخ‎ Ú 00627 

. °! BAADE O° 35 قا‎ 


کے الحدين Suly‏ وا (أربعون : 
عن قبيصة بن مخارق الا ی 44 )قال : قال رسول الله 4 : ((إن المسألةلا حل إلا 


لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة » فحلت له المسألة حتى نصيبها “ثم يمسك » ورجل 


A An‏ — دصيب قواما من عیس» ور 


أصابته فاقة حنی سول ثلاثة من ذوی الحجا من قومه :لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له 


الات فان م عبان اسر مق انیت دیا و سك کا 


سحنا ))(0) . 


: المودیت‎ hlall a سر‎ 


. (¿Ec/Ë) à QORÊ ۷0655 تال‎ 55 2 223240131 ۳02060 ( 

I ۱ . (Ê) ۸۷6۵00۸ (2) 

)3( 16ص دض وتخ 200/0۳۱222 ۱ض cë‏ جهن تل طض 
08 م۸۹ à Nora‏ 65ص28 Goa‏ وش . 

AEA ۸ ٤۹ )4(‏ مهو د عا تممه . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


êke ) 0‏ مه022 7 ٨#ه۸ KA)‏ وذ ه07 
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OR BU 62‏ لته" . 
BÚ (G8‏ 05" 
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افطع ي٣٢‏ مات بان عمطت 932 رق 
ره J Ån:‏ : 
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Û 0‏ لھ 6 EAT‏ . 
وہ عم ھتان O‏ 
HER‏ 229307050۸۳۵ ت“. 


)1( 55760۸ ۷۱۵۴ 8/5ع) . 

)2( ۸005[ 022۳ ۳2۵0۵( عا . 

. جم‎ ۳٣3/08 (3) 

. ) 26/8 ٤۴٨ 6 55/6۵۸ (4) 

. (ČEŠ Č) 776608 (5) 

)6( قموڈەگ×۸( 40255 و دمه Kã‏ ر ۶58)قء + 01600 Atrea‏ 
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. (BË/E) ×۵8 Û(Ë5é/E) ۸۵۵2۵ ۸ 0لت‎ 02776 (7) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


6 جہ : BUDE)‏ مهم همم 90/222 : 


۱ . ) ات‎ 6 
. @OKYÊaR 6 PN نا ر‎ agi 


°= کک HR aga‏ د f‏ تو لش سا خو 
be ash 3025 aå‏ وم oya‏ 


گتاپ انصيام 


كع الحديث الخامس وا لاربعون : 
عن اہی هريرة نه قال : قال رسول الله 2 : ((لا تقد موا رمضان بصوم دوم ولا مومین :الا 


رجلاکان as‏ صوما فيصمه))0) . 


ها Ú OAE3L‏ وله ry‏ کتا قطنا لا WÒ‏ ر 


= ۔ — 


72 8 
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تون زگ 


. 175035 GO k 


. 8/5ع)‎ ۷۱۵۴ 55760۸ (1) 
. 1 6 ۳۴۶ (2ھجه 6۵/۵ فاوط‎ 
BAG ات۸۲3۵‎ LAER rg S ۸ ۵ انس‎ à ۸۵0۵۵ ۸6 2 BGG (3) 
(eee ۶جګ و ده وا‎ arr à AJDA جا‎ Z 5 KCEE/d) GRD 
.)۳٢/6( 


= اا مفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ‎ S | winan | Ç 


Aal الم‎ 


. OFER URS 
226 شوهه0' 220710 و2620‎ 28/5 dk öd چان‎ 
به‎ reê y/o % OFA ا نجنا ون جح‎ 
2302۵5 Ü Aš سی نت‎ a 


:> سب = سد ح 


Ü 

(J Ar 

۷ كاجانة Rep‏ ۵7ج ناا لن 0٨5‏ ] مجن هم 

سمل YSU‏ شس ود ١‏ 

۷۲۱1/۵5 U ۸۸۸۸ ۸۶ط‎ ۸ dD? Y, bl 3 ۵ الما‎ 

سات یسب وج ہت 

. KORK لن‎ dz) j 2۱6806-52 2 GE. و‎ 

ap مشک‎ » 0/6 Û^ 6202755 AOT چا‎ 

. 

) )و200 28۷۸) . 

. 6862018 (2) 

(ح.»ؤضققسمکن Z‏ و 6765 مق امت yÊn,‏ هجتن کج دمم : 
GED‏ همت (دن) . 

. ) ٨5 BóGGO(4) 

. (Ed) 281562) ( 


. (DG) قدوئقزهمتحََبَقَ‎ (6) 


تادا مسج قا 


الم ادا[ 


کح الحدیث السادس وا[ ریعون : 

عن آبي هربرة ده قال : جاء رجل إلى النی وَل فال هکت دا سز الف وتا 
أهلكك ؟ قال : وقعت على امرتي في رمضان » فقال : هل جد ما تعن رقبة ؟ قال: 
لا قال :فهل تستطيع أن تصوم شهرن من بعين ؟ قال: لا . قال: فهل بد ما نطعم سنين 


الم ادا[ 


= لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


أعلى أفقر متا ؟ فما بين لابنيها أهل بيت آحوحمنا ء فضحك النبى يل حتى بدت أنیابہء 


ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك »)° . 


سر د الفاط الحديث: 
(a)‏ نع صمے ۵8 iş‏ نفد هوج قضا 
چه EGE‏ . 


. êê کی .تھی جا وښ‎ (AEB 
29د‎ AB روت رٌنتن‎ AE Day ü QAFA غا‎ 
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. (YE) زه نقة الموج‎ BAGG39(4) 
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[waar | >‏ > [].]مفھوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 2 


Aal الم‎ 


Taira‏ بر رو 
تما BUNE A Uejpáke‏ @ لاف یس 


س n‏ = دو سے 


ZA MÒ &cp,‏ زلاعفرتنان“'. 


»اې sga‏ ألنطوء وها هي کو صوهه ۶ 


ك الحديث السابة وا( ریعون : 

عن أبي أيوب لہ قال : قال رسول الله ک4 :((من صام رمضان أتبعه سنا من شوا لكان 
کصیامالدھر ))() f‏ 

. (DECI) t 960019 لقن‎ 08 )7( 


0000 0 ČJA 
. (&&€/E) اشنا‎ eq ا فدہ‎ à 6۵65 ۵۵/۴۵۵۵ ۸٩ تخا‎ (3) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


J kö ما‎ bi شر‎ ZÛ RÉA هر‎ doy Ú 0029 
@ë ys ۸ GÀ ۱2۵/۵۵ سا تا‎ 7۶7:383 


توص هنا 2۵۶ تییوت . 7 0 
قوقعطلټ AA Ü‏ عق اجه cQ‏ لاہ ټه . 


کے الحديث الثامن وا(اربعون : 
عن أبې سعيد الخدري as‏ قال : قال رسول الله : ((ما من عبد ىصوم وما في سبیل إلا 
اعد الله بذلك اليوم عن وجهه الدار سبعين خرفا ))5 . 


سر hlall a‏ الحديت: 


Gp هقی تبنم امعد سوت‎ 2 Oz کک‎ 162 BGA) 
نمع‎ ۱۵/5۵ ۲۵۵0۵۱ 3086 Z ۷۳۵022 ۸۵۱۷۴۵۵ ۸5 2 LÊrş ۷۵۳۶0 
. (eee XTDL e 


= لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


الم ادا[ 


راہ سا سی موه ویو ون ميه 
Ukoa | 20+ Zo Ñ 351 (Koa 0/652 6‏ 90۱۷ 
ھۇي . 
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k!‏ & . 

کاله( واضتنھت! لت © 


l >‏ ال عتكاف وفیام الليز > 
که الحديث الناسع و٠‏ [أربعون : 
عن أبى سعيد الخدري 4ه قال : قال رسول اللہ : (الاتشد الرحالإلاإلى ثلاثة 
مساجد : المسجد ا رام ومسجدي هذا ء والمسجد الأقصی ))9) . 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


سر a‏ الفاط المودیت: 


. 9/64» EU ع۷5 و۴30‎ (AEk) 
وس متا بل‎ ۱2۲2 Ü H, 
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. تر‎ 225208 

eh ۲۸۵٣۷ EĞ BEB. ARDAS He کل‎ 


K.‏ = سر 


۴ ہنا چک ۲ه صهم هتت AREA‏ . 


. (VÙ 508090 ( 
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. )۲۵۵/۵ 7۳۱639) ( 


= العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ agia] << uoan | Ç 


الم ادا[ 


کم الحدیث الکمسون : 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله ول ( إن اللهكتب علیکمالحج ؛ 
فقام الأقرع بن حابس (Qa‏ فقال : یکل عام ىا سلا 00+" 


.)٤()) الس مرةفما زاد فهو نطوع‎ 
۹ ل٢‎ (٢٢2-٠ 2٧02 94 ۲۸۵۸۴۵ 073251 جا‎ 
. t Ug GARE] yas aà ch; 9ا‎ ۸۰۳92 GÊR مو‎ 
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. 6 88 BÛ 

5ک 82 اوتف A 6 ÊR‏ هوی ° . 


> باب الأحوام وما ینعلق >a‏ 


کے الحديث الحادي والکمسون : 


cob Àp 22 (1)‏ و dpo dÈ‏ ]۸۵/6 ِاطَبَلقَ د ملعم ٣٨٢‏ د 
à Nora ۸۲۵ ۵0‏ 8۵080 هه . 
Z AÜ)‏ امقه جا Ü 2536 kà ۸00۵۸65 ۸ Z 30050 [Tic La‏ 
CECC Lake‏ 06-6 ھک 2 ۸6 202 جک مجح yaa‏ ما تمه (KD‏ 
امه ۸62 xã kã AGO265‏ ها ٥۶.‏ جع دمن Ö5 8521 Tip‏ 
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)3( قم وى صظ سه åp‏ ٥ت2‏ فقاو (COD‏ . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


عن عائشة E LOTE‏ حمس من الدوابکلهن فاسق نانف 


ا لحل وا حرم ء العقرب والحدأة والغراب والفارةوالکلب العقور))(8) . 
سر n‏ ااعاط المەین ؛ 
(Ë R)‏ :غ0 اضف GR‏ خرن .۲ 


Ww w 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 
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Û KE Z 0۸0۵ an dg‏ ۸۳۸۸ +1۵ 0652 لاه بت 
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|Z‏ الفا ] X‏ وو 
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ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


کے الحديث الثاي والخمسون : 

ع نكب بن عجرة ذه )قال : حملت إلى رسول الله والقمل اثر على وجهي فقال 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


> ولب lisa‏ ود خول مكة < 
كع الحدیث الثالث والخمسون : 


عن ابن زیر Č‏ قال : قال رسول الله ape): E‏ مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاةفيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في ا لسجد الحرام أفضل من صلاةفي 


پوه ۶ھ" 
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Û Oaka‏ رقف 0692ھ »20523 ذو وم 
UDa,‏ § صا که ۷۸۳۵2ئصھ: kr‏ )مه yò‏ و۸۵2 
8 . 

جو مو ا ایی ای 
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dP‏ ېط 5 52۸2 انق 8 5/0 ) . 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


205/۳۶۵۶ 0080١5 22/0227 oy Oa U AER He 
پر یت کا ارت فا ای تن‎ Z A 
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ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


كتاب انبيرة 
> باب سروحله وها فشو که هغه < 


کے الحدیث الرابك والکمسون : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((جاءتنی (ya‏ فقا تکاتبت أهلي على تسم آواق 
فيكل عامأوقية . فاعینینی فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم .< ولاؤك لي 
فعلت » فذهبت بريرةإلى أهلها ؛ فقالت لمم » فابوا عليها ء فجاءت من عددهم ورسول 
الله وٹ جالس . فقالت إني عرضت ذلك عليهم فا ہوا إلاأنمكون الولاء هم ء فسمع ذلك 
الي 5ل فقال خذها واشترطي لمم الولاء ء »فا الولاء لمن gsi‏ ففعلت عائشة» ثم قام 


رسول الله E‏ الداس خطیبا ء فحمد الله وآئنی عليه ثم قال: آما بعد ما بال رجال 


( 50ج و 68 = Û‏ 5 کلم êg‏ 38 004 2 بې جخہجلحسلص ٧‏ ګر لد 


x=‏ ہے 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


0 لیست یکناب اه عز ۹۷و" 

باطل وان کان ماه شرط» قضاء الاح » وشرط الله اوقل وا الولاء لن E‏ 

سرد الفاط المویت: 

هلص نا رک ۹۵:22 . 
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ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


کے الحديث الا مس والکمسون : 

عن أبي هريرة 45 عن الني E‏ قال : ((لا تصروا الإبل والغنم » فمن ابناعھا بعد فإنەمخہرالنظرن 
0 :11 ۶۷9+ تیار 
6۳ 


سر 2 hlall‏ العودیث : 


È نكا و۵‎ 22 006 ök ۵000 DAUR (Rû) 
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Un mm 


. وت9“‎ EARE ) Heh 
Ûy 75۶ ی۸‎ ۱۷۵80260۵2۴69 2 E: ۲ Ü ۸28و‎ Hk, 
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Ea AD‏ هداعا قد Ags ê‏ کا رح 
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. 98363 و‎ AÛ 
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رھ کو ۱5530429 ۱۸5020 (ëd)‏ . 

(ع)ةکجھقته 20۳۴000 جن 0/323 (¿JD‏ . 


الم ادا[ 


= لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


> باب | >L‏ 
کے الحدیث السادس والکمسون : 


عن ابن مسعود ط44 )قال : قال رسول الله E‏ ((الربا ثلائة وسبعون بابا أدسرها مل أن 


ښک الرجل أمه » وإ أربى الربا عرض الرجل ا مسلم ))2 . 
۸ 0288 نا قافن نقذ ÛKŠ‏ ٤٤ح‏ نوا GÎ KŠ‏ . 
مابقعټ Û‏ رقف 0۷ O‏ وه û FA‏ . ۱ 
گا ¥ ae‏ ,66002218 لصه ۷۵525 ۸ ês‏ 7726م 
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Ads (KCO J مه شوب‎ Z 62525 ÛK ۱63۸4 ك3‎ 066 
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2 قظم ٨٣‏ لل ¥ 20/5 ر Rapira)‏ وم Sos‏ 


= پس سب ما سآ 


4@s‏ ر اعت UEN arb ۰5۵۸۸8 Û! ãr (tr‏ مغن 
اقبط V cê‏ 32 هه . 


)1( حا هق امن تا az‏ افلیں Š‏ زنك جوت تن 
۸۹ ۲۵۷ کا شحف BEAR s‏ 053 جۃ رم ب‫ #0 ن- Që ERE‏ 
گ۴ میں وص ۸۲ à Kêr ã‏ 256 تق ڈ9 (ê/a)‏ . 

à 236 دیص 064006 8< ط275‎ SFE زتها‎ 25082 ۸5 2 hE 2) 
. (Cat) شعقمت‎ GED Z ود‎ ۲۷ OAF3 هط‎ ۱ ê 
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[]مفھوم العدد وتطبیقاته من کتاب بلو Ë‏ = 


۷٦ 


8 06۸ر ÊK‏ مع تق 7 5057ھ ) 


. LÛ 5. Cagak - ۵5 × QB (s - 
< باب الوخصة ۓ العوايا‎ > 


7 السابہ والکمسون : 


خمسةأوسق )60 . 
شرو الفاظ الحديث: 


E O Gss 008 7 : عھ‎ 
FE AAAS 0 متغنة تون‎ d aGhe À ã (ADAY 


یج : «مجفنقټه شتو ۾ ر BË‏ 


(Û) BSG? (1)‏ . 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو ر 


ما 0861 Û‏ ۱ سوق ضقن pú;‏ ون ملك 
86 لوک ۸۵ JÉ 2 MÊRÎ À‏ للب 


نات له ۵ GÛ‏ . 


(ëqikh جلا فط‎ Z 002000 5 Ora 22 
32غ00.‎ aa کټ‎ 

As Gf të بدا‎ ٤۶2 وا پ6 :5353 وو‎ 

ÛPÈ o 022 0844 قلة‎ 57 të Ó En a 


شس تس 


OÈ ۶ AES چان‎ 055 


سم ہیدہ M‏ 


جلف ناما( مهوم ټون ° . 
z: 5‏ لہ 2۸6 امقه ره +3 &xëóJ UMA!‏ ۱ ٭ 


A مہ‎ mw 


عد و1282 قم G ee‏ ۸۵۵۸ ۳۵7۶۲۶ مه yk‏ 
۴ . 


)1( 20804 ۸۵۵1۵5۵/0 باتک . 

. (EÐ 08 (2) 

AG (3)‏ ر ولنتک) . 

)4( ق20۱8) AG BEd‏ 0 نک وابّہ 78556و 322 dh‏ ). 

. (DD ۸6۵0202 (5) 

Bé AG ا توت‎ EEE AGL êê ۸5 Z ۳02006 
(DKÉ ۵م ۸۵070066703+ 228202 مې‎ êê ۸6 2 LÊ OČE d) Gh. 

. (ED 


a ggi] > [waar | >‏ العدد وتطبيقاته من کتاب بلوغ = 


Aal الم‎ 


هت هجه SE CA BEDA TEA‏ 830/5 د۸ 
ûU‏ تن 5/ت6خدتشققدا sî À ay‏ ۱۸06 زر متا ak‏ مع 
8 . 


> باب الشركة والوكالة < 


کے الحديث الثامن والخمسون : 
عن جابر لہ قال : قال رسول الله 4 :( إذا تيت وکیلی a‏ فخذ مده مسة عشر 
وسا ۰ 

(oR 3 2 ۵66 رام‎ Üs ŠZ نام‎ QAAL دا‎ 
. Ñ À 3 

. KOR 52004۵261007 ر‎ Ü 0082 


۵۵27۵ Dz dass تا‎ Dt2 LAGG8282 ã تققد 22 257 ولظلطط‎ 
. (ED فصا‎ ZË : 3 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ = 


کے الحديث الناسع والخمسون : 
عن سعيد بن زدد درم قال : قال رسول الله کل ((من اقتطم شبرا من ظا 


طوقه وم القيامة من اسيم آرضین ))() . 
سر د الفاط الحدينث : 


رو + هه قفص ÄGO‏ تسقجصهه جا دفطة Üg 3712001۵052 j‏ 
مال رق ÛK‏ انهه مع ۸5 Ûã‏ ک/ s (yB‏ ز۱3 Û Ae EA‏ 
A‏ اج جضن 0۸و Éhs‏ کت . 
۹ۃ ۸۵۲2 ã‏ نت880 (ëË/D‏ . 

Z 8010362‏ ټا Apa 2 öDÃê AEE aba‏ :تتاو او رت 


نا للا ۸ مد x y‏ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


: خقھ حون ھ۸۸ ر‎ ù 

2 ر قلدذ‎ 06 ÛÃ قلادة+‎ ۶ NLS ROZ OD ين‎ à 
جه هر‎ Ê کل هملک‎ 

Uh Ego N Fo موه له‎ ۱۵۵ ô نا بمطاضة‎ 041 Hk, 
. 83+32 7006 

02 نا 06102 ki ۵2۵ dy‏ لاقۃ و 31 ki ó‏ 
78 , آل دی gE‏ وت وین الأزض ¿(E‏ 


]۵۷۱ عاط‎ AJ 
> aliall باب‎ > 


كع الحديث السئون : 
عن صهي با قال : قال النبي َل ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل وا مقارضة وخلط البر 


بالشعبرللبیت لا للبيع ))5) : 
سر a‏ الفاط الحمديثت: 


. (EDD 29800) 
Yt 0 222 t26 ومزطا 3غ وله‎ 358 AAGO) ۵ اه‎ +2) 
. مارآ‎ dy J AČ اھ‎ BADAK BÉ Û 3 
. (biYÖ ۵۵0220 ã ۸1۵۲2 ۵ 
7۳۵۲ OAF3 O(Ede/e) هو هت‎ ĞÃ aa SEO 532566 ۸5 2 مم01‎ )3( 
. (CED 56 ۱9۵66۴6 ۸۳2 


agia] << | toan | Ç‏ العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ و( 


Aal الم‎ 


اعم هو تچ Goga ۴ ۵3 WELES‏ 


. O و222‎ SRA 
7۱۵۵ ۷ ۸۵002۶۸ 126-005 و مہ‎ 


Mann == \y 


. HEZ 76253505 (Kî ãN 

Åt 0/632 270055 raê. Z ŞA 606 Û 075 Hh 
. ž دت‎ ÊE 

0082 نا 66۵26 Ki‏ 2ی 
۰-7۸2۹ 0و ۳۵]: ضظاراغ ا 6 (K‏ 6620 
FAIS FU BA‏ ۷مھ 75038 ۵۸622 . 


هقح 770527 25م Z‏ رو من شرع :فلکت 
LO) : oş 0403 328; à‏ کاو رظامتدق )2 . 


. (¿DD پو‎ aG kÜD Dd 70 (1) 

. (¿DD ون‎ ۴ JUDA) AFAA) 

. (¿qD j 80۴ K(3) 

. (CD ۷۵۵ 332 %4) 

. ) ۳3١ ¿c DL :2و‎ 55 Ee AŠĞÈ; 25 ۸02۳۴۵6 (5) 


agia] << uoan | Ç‏ العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ ر 


Aal الم‎ 


> بای احياء الموا: < 
كع الحديث الحادي والسنون : 
ده الله ین مغنل 8 قال : قال رسول الله : ((من حفر برا له أريعون ذراعا 
ا 
شرو الفاظ الحەیٹ ' 


)1( + هه Š OAS‏ مده( (tts‏ لغج تع مي 
(teda) 8۵081۴0 à Mêr 5/760 dunk @ & 0005270017 2968‏ . 
Lad% à AG) 2۸0۵۸ ۸ 2 hrc (2)‏ قمع هب0 Dg da ays‏ متاخ dks‏ 

. (GD ۵۵۵ ۲۸۵۵ a 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


26: ن5‎ ۵ ü BAZ ل‎ 
. "3# (do) سب سو‎ gÜ 
ûs صا 0ف‎ 
۸17۸ h BESS cp) Ú OAF3 Hh 
۱ s پس ټس ریو اراس‎ 
. ZË 9/27 2 
J À os ËR 126605 ر‎ ER و‎ A dok óc 
. O رك 87ھ صن‎ êke 


ك الحديث الثاني والسئون : 
عن رجل من الصحابة ليه قال غزوت مع رسول الله يك فسمعنه شول(( الداس شركاء في 


ثلاث فى الکلڈُوا ماء والتار ))8). 


شرو الفاظ المديث: 
(yB ۱60۸8 5‏ جښ دند ÊR‏ . 


Kk (1)‏ 23۴ وه وبته) . 

. (CDE 075 (2) 

. (F/E) ۸87308 (3) 

. )26۵(۱ PEČ t ۴۵ (4) 

)5( 07۸۴6۵ تور 522ات ČE)‏ لت Kêzê‏ 2 4 تل غه ۵ 08112و لت 
05۲/5 0/63 5۸53 ا موه ۴5۸۸ ر ۸۲ 0۳80 (ëd)‏ . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


. DIGS? OO O r Gr رشت زتھ‎ Ü 04621 ذا‎ 
. © ©» ر‎ 200۲ 3/85, Ú مع کټ‎ ۳ 
۲۵۵6۷22: ۲٢» اتود‎ Us 0188/5588 ده‎ 5 
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O ÕM K 070 Û) : اف اجان‎ + BAH ak 
. 1۵682۶ و02۵‎ REA, (rÜ 


> باب الوفف < 


کے الحديث الثالث والسنون : 
عن أبي هردرة ظ4 قال : قال رسول له ذا مات الانسان انقطع عمله لا من ثلاث 


. (Cd) 00)1( 

LAAK à AB; 2085 ۸6 2 êêê (2)‏ متا خا ناج HÊ‏ و لفق 
85 .. 

. (EDD لها‎ Ld وم رمعقة ما‎ ABA ۸5 2 VEn@ó(3) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


chy (a Fayo LÜ (da PSA ر روفضص‎ Û OAESL Hh 
1 . HEE qêr 2 

. Agda 386611206 S ü خرن‎ 

205 وا‎ 0085٧ لوان رھ 127۷م ت‎ 3 [ 3Ë ê 


م2۴ 2-35“ . 


> بای الوصايا < 
کے الحديث الراب والسنون : 
عن ابن عمر غله قال : قال رسول الله : ((ما من حق امری مسلم له شی برد أن وصي 
فيه بيت لین إلا ووصينه مكثوبة عنده))0) . 


. (6E) ot EDF دمع‎ 5602 (1) 
. ظفلت ها‎ 2( 


= لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


الم ادا[ 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


ك الحديث الخامس والسنون : 
عن سعد بن أبي وقاص ت#ت) قال : قلت : با رسول الله ء أنا ذومال ولابرثني الا ابنة 
واحدة» آفاتصدق بثلثي مالي ؟ قال Y:‏ قلت فا تصدق بشطره ؟ قال : لاء قلت : 
ما تصدق بثلثه ؟ قال : الثلث » والثاث کل رآنلفان نذر ورك آغنیاء خير من أتذرهم 


عالة ‌کنفون الداس))(۵). 


تشر و Alali‏ العدیث : 
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الم ادا[ 


2 لا مفهوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
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ك الحدیث السادس والسئون : 
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> باب الطلؤ < 
کھ الحديث الثامن والسٹون : 
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کے الحدیث الناسك والسنون : 
عن عائشة <4 قالت قال رسول الله : ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی دستیقظ 


7 ۰ سقل وشن )]۵) . 
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> باب aJ Q|‏ والخلهار وألکفاوهٰ< 


كع الحدیث السبعون : 
حدیث سلمة بن صخر 45 ) قال دخل رمضان » فخفت أن أصيب امرأتي ء فظاهرت 
منها فانکشف لی منها شيء ليلة فوقعت عليها » فقال لی رسول اللہ وَل : ((حرررقبة» 
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من الصيام » قال أطعم E, P‏ کی و 
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كت الحديث الحادي والسیعون : 
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ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 2 


> وای الوضاء < 
كع الحدیث الناني والسبعون : 
عن‌عائشةرضے اللہ عنها قالست قال رسول الله 4 : ((لاانحعرم الم صةولا 


املصنان))0) . 


کے الحديث الثاني والسبعون : 
عن عائشة نله قالت :كان فيما آنزل: ((عشر رضعات یحرمن )ثم نسخن مخمس معلومات 
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كع الحديث الرابغ والسیعون : 
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کتاپ Suliat‏ 
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. 007ج‎ 00۳/2۵92۱۲۵2) 
۳00255660 ۸۵۰ 6 
۳۸ EBÛ وج‎ 
۵0292 جا‎ ۸9 à 0850118623 : و‎ 
. ۵ہ‎ 
. Oks e S Vê Û gängen ةة(‎ 
. و هم"‎ CRU TED ۸۸۸6/۸ ۷645: (XN) 
DPR š ۸6۶ 0 62۵۵۵ ۸۵25 KG Q/AEãl Hy 
Ë ۸۵۲ھ۸‎ ãz Ûr GEû ıi, نلا لا‎ ۵2 KAE 
Ë É Êqê Êz جنل قط ةتنا عسل ع۸620 صا ق‎ 
| رفع ره وم‎ ê ج۸‎ GEDA J ٨ رغه ۵508 صا ې‎ ۵ 


. (ča مه‎ 0۳۳۵ ) EDLA AZ م5‎ ( 
. 88 زنرب‎ 0٣/5 075 

. (Fd) 0 (3) 

. )۳5/۵( ۱6/۵۲0۴6۵0۸ (4) 

. 070 ۸۵۵۵۹۵0۴8۵ ۸۵۵۱۴۵۵۸ 066/6 GW (5) 

. (erd) ۸079061۰6 2۵۵۴۵۵۸ 0866 Wê (6) 

ÛD 257‏ جنل ۸4790۳65 ه5 . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


۱۵0 22164 @ K Ads غا‎ DES مصف‎ 0042/17 
. عمش‎ R cë ق‎ ZS ((xgrpÀ À د‎ 

۱ ۱ : ۵6:۷۶: 002 

: ) ۵5800/805 ۸6۶ ر‎ Q) aqe: Eq a 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


. وعمهمېه‎ Ò 06 ۵6 Û azî 

. FEO RS 

سل لست سا 
ag‏ ا 282 46 Ġab’ ñ 3Ë R pÓ‏ . 

. FEO ۲5 

هش عم : )5 قذاقوطا DR AŞÊ‏ 17 8ئ 
سا لل سا 
oket‏ مت سف ARES AOG KÄR‏ . 
dÀ 2 ۷۷70/90 ÜJ 3 0396082 pRealik3 cb BÝ‏ ج2 
اه 2۴22074006۸ ۹۶2۵/۲۵25 . 

٨5 5‏ هلاه وم 8 . 

۱ . ) صقن‎ R däs) qe: غه‎ 

. تن‎ R 7% O EŞ BGYE 0۳ ۳ 

٩ [8 32 057869 5م‎ 


)1( مج تاه رک جع تق + (AC)‏ 5د 282 رصنع وه 


. (ECE) + 822 62508 0 40608: Rcêdêd2) 

j ۵۲/۵ 26۵۵۸ (3)‏ و صلق ۱( م) . 

. (bÊ 2854 

. KaD (5) 

t RqÊ ج‎ "® G5 Z Ë ۵ رک‎ (Z ۸ ۴66/7 ۱رک نفد“ م همه‎ 856) 


[waar | >‏ > ].]مفھوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ 
= = الم Aal‏ 


Rê Ri aN)‏ هو عجن الا ہمت 
ہل 322 30230 és Ü‏ و695٩‏ 

. ق‎ ( ۸ 7645 rr ۱۵ ر‎ Üds 
.) ۵5500۴ h Čs) جہ‎ 8 

. غصقهة‎ ٨۰۶/6 © ë Û aî 

. ۳۱۷۲۵۵۱۲ kudis 

6 وه روز 00ھ078 HEZ‏ ) . 


. AG مج‎ 8988077 ۸7 ۵6 Û agi 


. t AAs 


. (7) + 8201( 

. FÊ GÊ ۸۵ ã فصت فرح ر‎ iets 006056۰195 (2) 
(ČŠ)? di REAd) 

. (E/E) + 30000 d À هم‎ (4) 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


كع الحدیث Eul‏ والسبعون : 
عن ابن مسعود ده قال : قال رسول الله و khay‏ أخماسا عشرون حمّة وعشرون 


جذعة وعشرون بنات حاص وعشرون بنات لبون وعشرون بنولبون))0) . 
8 نا 0 2ة (ü‏ ون تد aR‏ سمصقصدا ده J À‏ 
لاج ÜGdppsÀ‏ ود Ûö Ata chy sÀ‏ جد ny sÀ‏ دعت ğ kı‏ 
ê! æ sÀ x Ú 85‏ ر ۷۵/5 Z‏ 6ب مي مدق dà‏ 


020 
. @ Es yedek EĞ مویصه قا‎ 
S ka 37 a تم قاط‎ 22 5 


ے x‏ ےہ 


. O ۸2606 290000 Heb BÁ 
ده زا‎ A 25 Û كقح‎ Apa ÛĞ ر‎ ook t :له‎ Gss 
. ۹6 AJK ApsA کت‎ 


à h@ Z 20-03: ۴۳۲۲۵ 0۵0۵۲۵۵۵۵ Lö 065 90 AGA ۸5 2 228000 (‏ 
AGO 5‏ هت Lö KÊZ‏ لط تت مېا کل ز /تنت )50 مه مېا تمن 
وت صلصمطه 2 ۸ ف۸5 زتها 2862 2۵۸ا تاد نع )قحد 2۱ 9 à‏ 
ےکم رګا CTP‏ ‫25‌ره 3۶3۸7307۳ (¿q‏ . 

À 202 06۰8۵8 ۸0809208 (2)‏ د ۵00۵ ر جق ت83 ۲۷۵۵/۵۴۱ PEA‏ 
dikê‏ لي Qe‏ 

(3) 6060778 غ0 جاصاجد وه 7507 ې FH‏ 5۵9د . 

)4( فاق وه ھ 8275 +( نع) . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


ض : ÁH‏ الب جہ ر UG‏ 83 ناج Ko pap‏ 
ل۸ فا جد I ECE:‏ ۱ ۱ 
ڈگ xê‏ 05 رطع FÆ ۱/2229 dith AM‏ يدهن : 
کي نعطت تم AK APT‏ تناج © لاف J RU‏ 
کا پیٹ ار 

. ã 32 ABEJA لن‎ + 6 0366135 


)1( نود و شې 32625 +( ) . l‏ 
hê 2)‏ 2 ۸5 165 وت 353 VEEG) Ü‏ جد وتف : GEö‏ لقم 6 
تا . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


كع الحديث الثامن والسیعون : 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه :(( الدية ثلاثون حمة .وثلاثون جذعة » وأربعون 
gid‏ بطونها Ory,‏ ۱ 
شرو الفاظ العديث: 
.٠) ۵260023 (۳۵۴۵ CO) Gê (3‏ 
ها اټ نا 8 0۶0/962 اه وق 650۱1 مع 
يا oç‏ هط oj‏ زا ېله ARZ AS‏ . 
مه Aing‏ 1 
ORB): e: 5‏ ره ...) 
٧٩ êr AH ak‏ | . 
KE? Tz 5‏ : 
qà‏ قلق امد جسن دض Gira‏ 27یق . 
٢ ٢٢‏ زد" 
QEA AAN p SL HÛ 36-25‏ . 
8 به : )9 ر 18119۳76276 رقق ) . 
نمچ ول Ò‏ وه سض . 


. (E/E) ها له‎ 01854110080 5065 . ۵۵۵/۸۵3 / 2 à 3922 ۵۲0 

. (ê) 77502( 

)3( قەموعگاۂ باق + حقلت) جأفصصة 0086 لف ZN‏ . 

conas (CYC) + ر لته‎ Kë 06۵ ۷ À قموےگۃ 0/۵ مخ‎ (4) 
. 3 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


کم الحديث الناسة والسبعون : 
عن ابن عمرو Ó‏ قال : قال رسول ادن :((إِن أعتى الناس على الله ثلاثة من قل قی 
حرم الله أوقتل غير قانله أوقتل لذحل ال جاهلية))) . 


hlall 2 pu‏ الحديث: 

. "۹-2 zh: ۵2 

سے تقد aR‏ ېنت 82/8 ہ٣٤‏ 
و . 

ú Û 0062 ۸‏ 3ف LORKE? AR AKG‏ جل هه 


ہ سس _ 


E Qk زجنا‎ KARAPE OZA جنول‎ 4ã دل‎ 
۲ یی‎ ۵22 Oa 5 gh, 

. 0۲۵۵ Ú ناکله‎ aip 09 

DRAA 6 90-2005‏ فغھ هل 5 ۸۵۸ ! . 


)1( +35 خص حخبصها ک هه قۂ تلق ]۵ (isa‏ په ر BŽ DÝ‏ 
کنا ع۸ ر Zê ۸200 KÄ 8 0/۲۵ ۸۳۸۳ OBS‏ 44562 . 
۸۷33700 5 تع نې 3 (Gd‏ . 
Z /BÚ660)‏ 0/5 ولگ به dR ÛÈF¢/Ğ) dEEE‏ ۸ ر2 6م ۸۸2۵ ند à k‏ 
۵ 5۸92 0060 2-00 هنو ۲ 45395102 . 
(EOD 00((‏ . 
(EDE) 075‏ . 


ات 2 


الم ادا[ 


x denis قح‎ ê aR eZ وک‎ 
. "۸٢ GOR ۴۰۱۵207۸۳8 1۸20209 


BABĆ)‏ کات 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


کے الحديث الثمانون : 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص اه قال : قال رسول الله ((ألاإن دهةالخطأ شبه 


العمد ماکان بالسوط والعصا مائةمن الاب منها أربعون فى بطونها أولادها )١())‏ . 
شرو الفاظ الحديث: 
Ü (ASt (‏ ۵820 تمه 2 ال 222۱ © © 

Hy‏ 2۶۸۶5۵۱ : 0/381 ے۵ هع ۸5 70898 ¥ A?‏ زا 
لوک rs R TÆ‏ الل ] R‏ . 

. êd AZ BYES YOZ 08 

. د 202.702 7ئ“‎ Gia Î ã das bÊ 
3/73 چ‎ XQ 68001855 0755 ۸0/5 5 
. تنهال قا‎ GA KH 


بت ہس ہ 


(0 مق 2 ã 2۵۵ 252 ۸5 Z‏ 352 ا قورع FEL)‏ شه وا 
6ص2 7384 هاجصطه 2 ۸5 ۸65 AGO‏ 053 8.2642 (ه št Lı‏ ه052 
5 واد ح مها ؤاتم) . 

. 006 t a ۳۳۰/5 592000 ) تنم‎ ۸9620202 (2) 

72/5 ج00‎ (bê) € À 20 Ûbit/e) 26020302 (3) 

. (P&E)! 5 


سا ےم ہ 10۳6044 


0 لا مفهوم العدد وتطبیقاته من کتاب بلوغ‎ << | toan | Ç 


الم الا ا 


اک و0860 0:0۳8 عاقققا Ë R‏ جد ApsA‏ ل۸ قنا 
E Rs‏ جد 3۵ E Rs U‏ جد J A 225 E ØRS UGG J sÀ‏ 
FOZ‏ ° . 


+ 8ه‎ 2224/38 ۸6 09-0 : ۸۹۰ êb Rx لف‎ Yht REŞ (1) 
. (GCE) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
> | الفا ] X‏ وو 22 


کے الحديث الحادي النمانون : 
عن ابن عباس 4ه عن النبي 5 قال : ((هذه وهذه سواء - يعني ا حنصر والابهام - )) وٹی 
لفظ ((دبةالأصابع سواء ء والاسنان سواء الثبية والضرس سواء )) وفي لفظ ((دة أصابع 


اليدين والرجلين سواء ء عشرةمن الابل لكل إصبع ))6) . 

n pii‏ الفاط الامویث؛ 

. ۵2۵/۷ 2251۳۸602602 6 

. RAZ) kOe ET نم زد‎ 8۵ 

(ê‏ : 535 قبط 6 005 ۵8۵25 ر 2072 ۷۵2 عا قلا 
۴ . 
دا لټ 2 2 عبت 062 ۸۱3 Öğ ös (Ais‏ 
ú‏ 3 ۸8 کش 3/1450 êj‏ . 

A? ¥ ۳۵۵۵‏ ن2 2 زجلا دفص و7 


( 36۸60 په 22۷6665 2 ۸ SED #5ê‏ 3083 رده Nap‏ ق268 دده و 
LADA 0۳ Led 2652 (CEC)‏ غتل 2 0 ات 
a ۳ 92 OQ UTE Lakes ٩6۸690207565 UEFE/E) êj WA‏ 
AZ DAA SED ۸5‏ نيد (Cd: Dd)‏ کو «مؤاولقذحة Û ۸6 65 ۸0 Z oq‏ 
Bi 2082 ۸‏ . 
(QE) a A AÖ(2)‏ . 
(Û 53٨68 Ko(3)‏ . 
(ËBYÛ 3236 Ko(4)‏ . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


متا رفن رقم 
ران و ۵060۲60۵ ١۱‏ وان “Hêê‏ . 

25 آو‎ 2 ۷۸۵4/92 ÙJ 3 39082 <0 ول 3 ممع‎ B% 
. ۹ ,فوع‎ 225 2202770025 À 6 

Ù eRe 66م تلن‎ ۲۸۵3 ۸۲۸۰ 25 


xw‏ سم عد 


)1( 2۳6۵00۸ 1606/2 رت عمق +) (ČĚČ‏ . 
(0ق2۸ اقا . 
Ê (3)‏ . 


ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


کے الحدیث الثاني والثمانون : 
عن عمرو بن شعیب عن آبیهعن جده قال : قال رسول الله :ی مواضح خمس من 


الإيل))6) . 

J و ناج ا‎ E 3146 2 9 qah ۵ 
. QagrpË ٣۰٢/۳ © 23 Û 092 

. "۲601 ٧ 5ک"‎ 


( مق تد 2 15 فقوا رن BOR 0255017 LSR Sà‏ 02 ققد Û‏ 
۸6 م8 )2 3۰ 2 وی )0220/6 405 ه0 (8686. 
DEE 2 zt (02000 2(‏ 7( ). 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
> | الفا ] X‏ وو 2 


کے الحديث الثالت og llo‏ : 
وعنه قال : قال رسول الله يل : عم ل اهل الذمة نصف عقل المسلمین)) وفي لفظ ((دىة 


المعاهد نصف دة الجر (O‏ . 

سر n‏ الفاط المەیٹ ' 

. "057 : 68 

HE 2 ۲۰/۸080۷ Û ۸.3۸58۵5 ) 68 
0:322 

0022/6527 جد‎ 006 0/5۱ AHR تو ع قن‎ 
. "0000۷9 و۴۳۸۵‎ UAE رنه‎ 
. KÊZ 000۵06 27202 SG UA) 2 Hy 
لقعا‎ Z Ôp% AA ANE ABOO Û وحن‎ 


. ° 6953 okt 


)1( تتح قي Z‏ ۸5 "2 ۸۵6م هه Û 25 ۸ 2 20023: 0۳/5 09 LAH Lö‏ 
Ae‏ قم ČE LAŽ‏ )هګ )نا ۸ دور دعق dD dë) dëcË-‏ جاک 
کات Z‏ م۸ ف۸5 LŞEÃĞ5KKã AGO‏ مته رذ اعت جن م28 AG‏ له اس 
(ŬE E)‏ 
(¿Ee/D 098)2(‏ . 
(Čč) (3)‏ . 
(ËD W4)‏ . 
)5( هله ۸ (016075ق83 +600 . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
> | الفا ]7 وو Er‏ 


سا اک و۳۱۴ 

© (ñu 52030632538 : 0۸ 3 

. EÊ AE 

235 پټ ط ودي 22 ال أا 4 لس نا 


(Î oh Ag‏ 2 زان وہ ۳ Jo O J U6‏ وه 
Ê KÛ J 5 gplKEÊÊĞS 0‏ 0۷ء Û‏ . 

607 تا 0۳00/6284 Us: A3‏ & ومطلجج00 ۳۸6 + 
ل 


x x =‏ سے 


. (dEz/GO ر‎ AG (1) 

... r رو ۸۷ 2271572 22۵ اقلا‎ Û.. 0/6 dÄ GAA êê (2) 
. (¿Jd ۱۵2۵۳۲۸۵۵ ZH قف عد‎ 

. (bie) 260030 (3) 

. (ECO) 1 85 (4) 


[waar | >‏ > ].]مفھوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ 


Aal الم‎ 


ګتاپ 393291 
> باب حد ألزنی > 
کے الحدیث الرابغ والکمانون : 


لت 


حديث أبي ھربرۃوزند بن خالد (Qa‏ رضي الله عنهما : (رآن من الأعراب آتی 


رسول الله و فقال : ا رسول اللہ أنشدك الله إلاقضيت لي بکتاب الله ء ققال الآخر وهو 


أفقه منه نعم فاقض يتنا بکتاب الله » وأذن لی » فقال : قل » فقال : إن انی کان عسينا 


rd 


2 


علىهذا فزنى بامرآته l‏ خبرت أن على ابنی الرجم فافندت منهبمائة شاةوولیدة» 
فسألت أهل العلم فأخبروني ما على ابنی جلد مائة وتغردب عام » وأنعلى امرأةهذا 


ارجم » فقال رسول الله : والذي نفسي بيده لأقضينَ UKU‏ الله الوليدة والغنم 


رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغرسب عام » واغد lU‏ ی امرأةهذا »فان 


اع رفت فارجمها ))5) . 


kêş o Yok RES AOGA 10 مه رھش‎ BEY Û FÊR اھ‎ (1) 


5ه h‏ و رف EAG‏ ها . 


)2( روص وم ردان فناکن بح +قصسججمہ ع ۲٢623 s0=‏ 


. JO 3 08 Zk. Ë VÊR: = F &2zokBdhas (k که جور‎ 
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. (QD ۴۶ ۱9302۵ ۶ 8 A2rpa اک 2 ۸۵ لاهم‎ UČ) 


toan | Ç‏ | << لا مفهوم العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ 


الم ادا[ 


: الفاظ العدیت‎ a iü 

. RIBÛ یو‎ 

. 0902 (ê 
بحم 02 75ج و‎ YDA 2 70725 دا‎ 
. 3352 و بجع‎ FA RGA Ü 
ARK مرس یس‎ 
. وت‎ O û 233 j Û 

. 6861 Z ۲۵۲2 + 


. TED ره‎ 
. (DD 206)0( 


. ۴۸۰ا 625080۲ 822 + قن‎ 4Ã Z مقط‎ ٣ ãyëşt RoğdOd3) 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


کے الحدیث الا مس والکمانون: 

عن عبادة بن الصامت تفه قال : قال رسول الله ((خذوا عنی خذوا عنی ء فقد 
جعل الله لمن سبيلاً » البکر بالبكر جلد مائة وتغریب عام » والثيب بالثيب جلد مائة 
وارسم) 8 . 


شرو القاظ الحديث: 


à ۸ 0685 60060 لصا‎ Yik Ab: 68 
. ان"‎ Ka 

. ېړ"‎ 50019 Xk (Koa Bot: 89 
رټټ جج‎ 2087 B K>as bà رق 59/5 ة‎ Ú 048 دا‎ 
. J têd LDR Gk /IDEEucOSUBONDA 
: ر‎ Ang: 00۵ 

. (GADER :7ہ‎ Es à 


. ۸/2 Ó Ör ر5لۂ‎ Û جه‎ 


kF با5‎ (K BEYE i ABAAA قطنا‎ cek D (1) 
. اه ع)‎ : ã êr ã Nap KëZ 2105 / 3 BEÎ هد‎ 

. (WD Gc ۲۱8۵3۵02۵6 à ئگ‎ ۸۵ 2 VEn@ó (2) 

. ې‎ 528 K6(3) 

. (CUO 898)4( 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


. Ope ۸6 t RAs 
. (LOA hD EKER) 6792 : ği 
. 10152 C وم‎ 068 Örs EZÉ رقب‎ Û agin 
. OADD ۷۵2۳5 É 
مہ "مال کہ‎ 01.050 0/0/2 u YL. 5 
OE لم‎ 
۸5۱6260 22022 öBÛ 85500 x (EA a ۳۵/۵۵/۵ 
. DB 
فل - ۶و ران چو شی ( ۳۵۹۷۵ الق تل 20881 ها ر‎ 
. ÆDE لته‎ BE HDB z: Fe APAK ZG 
. 2 A 


4A 2 Bêt YL 5755 ۲ ۳06065 0+ 180/2 Eê (1)‏ ۱۴۷ وھ با ناکد 
GÊ‏ 82۶ 4 . 
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Z‏ ۳۹ ا 5 Z ۸6 GE Z‏ ۸80/8 2220۳1215 
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Ç‏ | الفا ] X‏ وو 0 


کے الحدیث السادس والثمانون : 
عن بي هريرة له قال : قال رسول الله ول2 (( اذا زنت أمة أحدكم قتبین زن ها فليجلدها 
الحد » ولا شرب عليها ء ثم إذا زنت فایجلدها ا حد ء ثم إن زنت الثالثة فتبین زناها 


فلیبعھاء ولو مجبل من شعر ))0). 

تشر a‏ الما المویت : 

. ۹۵/۵/8۲ BÛ (á ÑA 
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کے الحديث السابة والثمانون : 
عن عمران بن حصين (Os‏ (آن | مرأة من جهينة نت نبي الله وهي حبلى من الزنا فقالت : 
با ني اللہ أصبت حدا فأقمه علي » فدعا ني اللہ وليها فتال :1 حسن إليها » فإذا وضعت 
فاتنی بها ففعل فامربها فشكت علیها ثيابها » ثم أمربها فرجمت » ثم صلی عليها » J‏ عمر 
اتصلي عليها دا ني الله وقد زنت فقال : والله لقد تابت توبة لوقسمت على سبعين من أهل 
امد نة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ))8) 
تشر و الفاظ الحديت: 
D% Æ BÚ (KQ )‏ 
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کے الحدیث Wl‏ من والکئمانون : 

عن سعید بن سعد بن عبادة رضي الله عنهماق) قال : (کان بن بات رھ ضعیف» 
فخبت نات اص ذلك سعد لرسول اھ اتال اضریوه‌حده ھارا: 
دارسول الله إنه أضعف من ذلك فقال : داو عكالا فيه مائةشمراخثم اضربوه به ضربة 


واحدة))()) . 
سرد الماط المدیت : 
حا AD‏ 0 
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ko‏ | ۴ھ 
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ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
ai S [aoa | Ç‏ 0 


> باب حت pas, l|‏ 
zs‏ الحدیث الناسة والٹھانون : 
عن عائشة 5ه قالت :قال رسسول الله : (( تقطع اليد ٹی ربع دفار 
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| الفصارس | © 0].]مفھوم العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو 


> باب حد الشاوي slas‏ الممك < 
که الحديث التسعون : 
عن معاوية ذه عن التي يل أنه قال تي شارب الحمر: ((إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب 


الثانية فاجلدوه» ثم إذا شرب ال فا جلد وه ء ثم إذا شرب الرابعة فاضريوا عنقه ))0) . 
رد د اي چو ۳۳ x Se TETN‏ ہے ` YR‏ ہے ۵ > 
ا 0۸۵51 Zs (YG Kêş dadh ۶۸۳۷۸) ۸ coy Û‏ 
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. )01/0 908608 ناک‎ ÀA 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو 0 
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. 30/3 عون بھی‎ 
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agia] << uoan | >‏ العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ ر 


Aal الم‎ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو ر 


< flal وحکء‎ sjell بای‎ > 


کے الحديث الحادي والنسعون : 
عن أبي بردة الأنصاري (és‏ ) قال : قال رسول الله : ((لابجلد فوق عشرةاسواط إلا 


فى حد من حدود اللہ تعال ))(2) ۱ 


ترو الفاظ الحديث: 
Z rÜ‏ قلط جح ) ABÛ‏ ئل dt 01 öd‏ 525500025 


. Os ا‎ 
7% 0 ۸۹8 ۷۵۷۱ aý ۱6۷ ئن‎ ai ۵0220 دا‎ 
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agia] << | toan | Ç‏ العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ ر 


Aal الم‎ 


گتاپ ۱ طحية 
کے الحديث الثاني والنسعون : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(( نھی رسول اللہ عن قل أربع من الدواب : الدملة 


والتحلة وا مد هد والصرد ))0) . 


: الفاط المدينث‎ a pu 
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020 
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ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ ر 


کے الحديث الثالت والنسعون : 
عن البراء بن عازب خ4 0) قال : قال رسول الله كه (( أربع لا تجوزفي الضحاا العوراء 
البين عورها ‏ والمرسضة البين مرضها ء والعرجاء البين ضاعها » والككسيرة التي 


OY 
الحديثت:‎ Alali a pi 


. OF Ra (AFF ( 
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|Z‏ الفا ] X‏ وو 


مابوقعدت Ù‏ رت 222 ن زط fî‏ ج 2066 . 
۱ 

Aai GGz لها‎ a 885245 j š جادڈدجھ‎ 
1ه"‎ XK 

۳۳ û ESES j CNOA تلان‎ DA 
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ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
ai S [aoa | Ç‏ 


Pasa ell »اه‎ 

كع الحديث الرابغ والنسعون : 

عن عائشة تفه أن رسول اللہ E‏ أمرهم أن مق عن الغلام شا تان اتان » وعن الخارية 
(Qu,‏ : 

a pii‏ الفاط الحديث: 

GBR (EA‏ هتکن 53500 5 کون بې 
Kb E MED 6‏ . 

هه BONI‏ 9+57۸ وتنام جج“ 


REAA ( ÄÄ‏ ته Ñ‏ رومة 37 6 ه۱ 
مل 06۵2 5 OČNA‏ . 

Û 006214‏ هیا ر255 جا که 48 ۴۸ 8 رم aQ‏ 

. gad E? 


حرم = x.‏ > سه ب 


2 ذ23‎ 7۳۵۵ : Jo Tak RO ts متته تجو ذاقنا اقم )نا‎ 
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. OA KAR (۲۵ 5۵ 

تیا 8 Bš‏ 5 7ک" ۳۶۶۵ فاه ORQ‏ 

چا ۴۵۵۵۴ جع مق 07۲" . 

YzÛxÃÊ ۸م‎ 005+ 08۵ 20650۵0۵22660 GBS; Gadis 
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. ۱ 8570053 392081) 

)3( ملظ 1٥۰50‏ جک ود وه ج۸ . ۱ 5۹ 
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28660 02 تف کے š‏ 080 02 تقد ã Aei‏ 916 رس 


عدم سھ = „A‏ بس ALA‏ 


. 668 لا ہن‎ GE 


)7( جاصاجد و5 که هلوم( :2۸۹ 3گه 57۱30۴70 . 
)86(8 ۶۷۱(1 . 
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` 66۸0 0ج‎ ONE U 
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ا الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس ai S‏ 


کے الحدیث الخامس والنسعون : 


عن سمرة دہ 5 أن رسول الله ول قال : ((كل غلام مرتھن iin‏ تذ يم عنه ہوم سابعه » 


۳ e 

: سرد الماط المدیت‎ 
yÊ 3 ره دہ‎ at ایا‎ AB BÜ (có), 
| (D 1 = ۷ S ۱ NEAT TA À = 
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ĞA Ž بل‎ ! aló hê Ãxêcnzş ÛXEK KBKê که‎ P 
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Aal الم‎ 


تت ۲۴۲۵۵70۸5 ۵۸527 . 


گتاپ ۱ يمان وانندوړ 


کے الحديث السادس والنسعون : 
عن أبى هردرة خاد قال: قال رسول الله : (( ان لله تسعا وتسعين ا ما من احصاها 


دخل الجنة ))() . 
شرو الفاظ العديث: 
dd‏ ئ 16 یه فجن 
نارن( AROGA‏ مه ÖF AÛ‏ مه‫" . 
ã Ú ۸‏ 22 193 اون« Göz SÄS‏ 
6 223082۳22۳0 . 
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| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


063086021576 ۴ 
E 


6۱۵۵/۸ ak, ZE YON Go 
۴ 05 K éz طض‎ 7 
152009 s= F ۸63 ۸ 
اا‎ KZ ۸۵ ۸۱0۵ 3 0۸۹ 
GR ÖN K e GS 
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A 5082 Ô 08 
L ١ 63 + لفط تلا‎ 30 AR BZT EG 
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۸۷۸ دا‎ O Uê! 6 
0009 L ۵۵22۵ 
WUT 30 ولللہ‎ 6 


4 سس 


26 2! 317۷۲ ۸۲۵ 

LÉ têr? ۸۳0 ف‎ 

0۵60۲۵ dm ۵ل جنا‎ 
J ۸ zDZBÜ 5 6607 50۵ 
gò Z ûl 5/0۶ nZ gò 


6 له kr şk HBR‏ 200 ادلم رومن 


222 2 ن 077 6/207 لف 508 لطا له‎ 
k t Ë têOĞ® 20 qé تا‎ 

aR عو‎ L 0۵: 102:0 2 6872 

002 ۵1۵022 الا و R‏ 

Ctëdod 22818 2 
2۵/65 ۱ تد‎ 38 72 

G 82‏ ٢اعم‏ تعن 

مو لوب 

0123٥ ۸ 8 ۸ 

ZET عا‎ Wk 5 


للامفهوم العدد وتطبيقاته من کتاب بلوغ 
الب الا 


| الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | اشماس pai S‏ 


z 


dp gÀT ۸ 2 ۵20 5 
و5۸2‎ Ë ۸0+ 

o Yoazz K f? 5 + 

۱۸۳ tar ş dO + 
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LÉ ۵ل ۸۸02/م۸۸۸۴‎ ۵ 
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للامفهوم العدد وتطبيقاته من کتاب بلوغ 


سار و 


۳0 ۵ 2 و 


Q 


O 55/2 ak ۷۷۵ 6 


SAPÈ 6 6‏ ر ا 2۵2600۸۵ قلق 


J جھا ۸0ا‎ AO Ày 


7۷10260704۸5 Å Č 


U 2۵۷ YÊ ۱۵۳۵۳۵۲0 dni 

J ۳۵۱8(0 V ÖN YÊ ۷200۸ 
012390 ط4 666 همه څ‎ 

ô û ado. 9۵20 00 

۸۲ ۲ 808238 Y; 5 ZA مهل‎ 

Å dp ۳۵۳2 AAAG مل‎ 

۲۲۸ Ô AG ó BK FÎ do 

og شهمه‎ cH) ۸ ۳۵۵ do 
6652 6۱ 2 8161/2 ۵661 لا د‎ ۸۵۰۵ dy 
96:58 3 Y Æ HR 6076 d 

Un OR dp, 

62 058 à Xê 


| الفصارس | © ayei‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
pai S [ea | Ç‏ 


ČA aze ع مم 207۵ ۱ يِه‎ 
å 36200 600,22۵ ول‎ # ! aozë ó Œ 
Hë 2 


LÉ قمر‎ <5 Eó 8 


۳۶ م2‎ ۸۵ s 


äozè 0‏ تن Ars‏ 1 8ن 


= العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ‎ agia] << uoan | Ç 


الم ادا[ 


فهرس الأعلام * 


۱ ۵ ê á 
( ۳33 dab همع(‎ 


čċČ‏ جات 
80 
dê‏ 
GED ED GD GD‏ 
< 
Ed E dË p‏ ده CE GG EE‏ ۳3 - 
عن وی ččĎ ¿Ce ČE ČE‏ جن - 
¿cp 600‏ 
dË‏ 


. LEBN j êr موف وت زامة‎ ٨٠ 


S uoan | Ç‏ []مفیوم العدد وتطبیقاته من کتاب بلوغ ر( 


Aal الم‎ 


agia] << | toan | Ç‏ العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ ر 


Aal الم‎ 


- (ED GE ČD Gu EE حت‎ Ec 


٤ 
- دت تنل‎ GË Go کت‎ Ez é Ê ته‎ 
CE (ar دځ‎ 
¿CE ¿Cp ان شا‎ 60 čċĒ C€C 
00 غ228‎ GÆ 


Œd 


agia] << | toan | Ç‏ العدد وتطبیقاته من كتاب بلوغ ر 


Aal الم‎ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو ر 


فهرس المراجع 


> موا جع | sa‏ وعلومه : 


احکام الأحكام شرح عمدة KSA 425525 ELS Y‏ 3 
YAB‏ . 
Ë‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار (Usan‏ +44 30060 0045 


VV = —‏ ستاو ما — 


٦‏ ج۰ 
ال الاعلام بفوائد عمدة (i 015785 10000۵00 LS YI‏ 


سے حر MM‏ 


و 6۵۸622559 21102 . 
CA‏ البدر لتمام شرح بدوغ الرا لل ا وع بل ۲۵۳۲۸۵۵/6۲ 


ہر — حر MMA‏ 


gH ۲‏ له ته 10356688659 1ه . 
لا التلخيص الحبير في تخریح أحاديث الرافصي الکبیرلاے ال ۸703 


سوج À!‏ لاه مات ت نې . 
1 تهذیب التهذيبل سل و6100 تاج 2۸01 و20 چان 


65 وحققتو ے5 لضفا 
نا تهذيب الکمال في سساء الرجازلا 22/5/2052 Gp A‏ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


VM  تاخسس‎ VV کر — ہے‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ الراطَاللَات 08560207661 کكکا Á‏ 
ط200 2١ 008/58 268 Gri‏ . 
جامع العلوم وا DADERS‏ اې şo‏ پک Eã‏ 

۱ NK 5 0 ا‎ SA 1 Ë 1 ہا‎ xv r ځور‎ 0 


MM چسص‎ n 


الجرح والتعديرلاع 7 9335219 6ل o Y‏ خا ةنا ؤم ند 


سبل السلام شرح بدوغ rE t‏ 6149 ۳5/459 مع ü‏ سرخ 
2 26 لاله 6۵۸0205 SLCC‏ . 

سلسلة الأحاديث الصحيجاڭ 5005/0/2 ۲2۸۹ 65 شا 
او . 

سلسلة الأحاديث الضعینظلا Wa AE:‏ 6 ۲920 28 59 
REO‏ 8 5 ام . 

ÆT 0000 ABANGET! 31577206 سنن ابن ماجفل‎ 
. 02۲06۷۸07 ٣۰3۷ق‎ Gaz 

سنن ابي دا وا52 00۸608643 8&8 6 چ8 6 àit‏ 
ETRE‏ ر. 

سنن الترمذطا Ê Yj‏ د اک 65 کل خڅ (p AƏGEJU EB‏ 
100 . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو ر 


1۵38/56 : 80 O68503 وط‎ ARBOL سنن الدارتقطني‎ ٠7 


` M m A M , N. سا‎ xA Aa — A 


. 01 8۲۵/۳۵۵۵۵9 aBEBUBZÎ مین علق‎ 
۸5650] Ek BHOR السنن ارول‎ ٢ 


=> 
TAa‏ ہے ہمہ > = سر w‏ — - ما ۸ ` ` 


نش 


کر — سر رما ma‏ مهد 


6950133 سنن النساني بشرح اليوط 9ل 995 و‎ D 


= ےر = = ` 


. tO aaie 


7 شرح بدوغ الراط نا شه 308139097 Wa ۸۵۵ 5Ş‏ 
ملام . 


TANA شرح معاني الآشار ۰۸0-66ص‎ [T 


سس سنہ چحٹھ خد لا 1ه . 
]ا صحیح سنن ابن ماجظا ی۸ Ç Eş 200006 ayay‏ 6 


` MO A 


2 جنا ناو . 

لن صحيح سنن أبي داولا 052/5 433018 38 وہ ا (ë‏ 
يده الاو . 

û @ Es; 26 40508 30055 صحيح سنن الترمذيلا عم‎ ED 
. لاه‎ 7 


MM د‎ n 


پس CEDURE TÊ SHED‏ بو 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو ر 


A Van سے‎ 


تا صحيح سم ED.‏ ]07 6020484 159 وان 5 دا 
YAGp ËB,‏ لاه . 


3 صحیح مسلم بشرح النوووا 502 | سب 5 هلاه نپ 


T= w سام‎ 


۲:16:۰9 

GÊ 05+ 39 KELO 2005/۷ . ضعیف سنن ابن ماج‎ ٢ 
. راه‎ 

ضعيف سنن آبي داود . یلم 20052 95008 26 069 HE‏ 
۵ 8 0۱ . 

للا ضعيف سنن النسائي . A‏ 30 4050046 38 وطة 238 
ہبی 

û GBB 01002 5 / عون العبود شرح سنن أبي داوط ا8‎ [Tl 


. 1ه‎ 1 EFEO g 5 

bø ] ۵7۲۳6 فتح الباري بشرح صحیح البخارولاع‎ (TI 
. HÊ 205 s À 25 7 

327 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ انرام Aò dÉ‏ 581 02۳ 
چا سوہ او 

/۶۲۲ 30401023066 ٤م فتح العلام لشرح بدوغ ارا‎ ٢ 


~ — ہے ہر — ہم مل 


303501115168 5283659 ةنا 210 . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو ر 


فقه الاسلام شرح بدوغ المرا j Å 22 û (57206 RERO‏ 

مجمع الزواند ومنبع الفوا نا45 70070110338 275 ÆT!‏ 
5 ۸۸۵ ۲ . 

مختصر زواند مسند البزار على الكتب الستة ومسند أ ح801 لق ول 


من : و dH‏ و 


-- 
` ` 7۸ gyn دس‎ = x 


الستدرك على الصحيحين ۰ Y)‏ 58 ! ]00۶ 5 5۳0643 


کر سس Aa‏ حا سا 


HEY 2A Dry‏ م00 dE TAg‏ امام 
مسند الإمام أحمد بن À Üles‏ 8 6/065/3َ 5010۳ : 
58 هه 085515330214 50۵0اک عام . 
rn‏ سداتلتلتک مرادن هه وشام Tj‏ 
Kv‏ ات وا FOE‏ . 
معالم السنن شرح سنن آبي داود 07/6 ۷۲٢ 32 © Lo‏ 
4ة 56۴۵۷۰۷۷۵۵07۸ تتالنگاو . 
المفهم لا أشكل من تلخیص كتاب tb 800۴۸۵8 485; (kuu,‏ 


ہر — Aa‏ ہہ سا 


۱ 2121 5 AE : 0:304 6555 


المنهل العذب الورود شرح سنن أبي داود . ۷۷٢۴00069‏ 
3ê AN gT‏ وط BE‏ ۵62 تلاو . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


Zëz/ deb 3/5 /5] ۷۵5262 , نصب الراية لأحاديث الهداية‎ [TI 
سر ات نک تا‎ 

۲2 النهاية في غريب ا لحدیث والاشرل 38897110006/6 يع ا 
کله کی صم 

ED‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارمن أحاديث سيد الأخيارزا ات وا 


8 8801330282 جك 2081/8016 1ه جنا 
at DEŞ 3‏ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو = 


8 ٢ 1 لر ال‎ ٢ yi r 


` ` w 


نگللگ01 . 
الإحكام في أصول الاحکام . EBB EY‏ تقل û‏ ناما Ea‏ 
AÁ% ٠‏ که (35133 OÉ bg‏ مان . 
3 الإحكام في اصول الاحکا عا 0067 5/5306 38595 8 


M w‏ مد 


EON 
/ët ] 686 0282+ لا ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصرللا‎ 


. ود ۳۶۵۱۸۵0/۵۵ تام‎ 35550057 ë 

Ë‏ البحر الحيط في أصول النته 005848 0242 645400 ۵ تنا 
AGO 3 A AAO‏ وعامقیة ow he‏ ته 
می ویو 

! e البرهان في أصول اج سوه وم‎ LA 


هته . 
EH‏ بیان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب t| Ó,‏ 0 ان spt T‏ 
کہ کنجڈ JD‏ دف o ÀRDAN‏ 
ےرہ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] S>‏ وو و 


التقرير والتحبير :8015/2416 8 و8۸۵5 056 220 
Ûr 60‏ تتام . 

التطبيق على قاعدة مفهوم الخالفة في كتاب النكاح والصداق والوليمة 
والعشرة من فقه الأسرة , 6208:0198 فک GQ Êê‏ 
239 واه ۲ ht3 s À‏ ,۸۵ 005۱ 
øta‏ . 

O 5008 00۷۴ , تيسير التحرير على كتاب التحرير‎ EI 
. ASA 

to% رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4555 ۸3/5 كيل‎ E 


= مد‎ > `. o 


ô FET uA‏ - شقن 0025002/9 و5 

. امام‎ (VEOBBI 
۸205200 ۱۷۵۶2۵۴ ) شرح اببدخشي ۸# فل‎ CL 
/5 غ‎ 64ٍ] 086 t| شرح الجلال امحلي على متن جمع الجواميلان‎ (T. 


= = کم A‏ حا سات ملا 


Ü 531808410113: 03‏ تاه . 
کا شرح العضد لختصر ابن الحاجب2 / 666/4680 ENL‏ 
۵ ناو . 
شرح الکوکب ننيلا <j> E‏ حا رت 
akp 0 :‏ 0065 ۳۷۵۹۵ . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
> | الفا ]7 وو Er‏ 


: Ea KDNK 75/0) Ý ÜF AY4231 العدة في أصول‎ CO 
. ott مھ‎ Pó لام‎ 

û 290331 ۸۵220۷ AR et الفصول في‎ 0 
. نگاو‎ AOG تو‎ 0 

£ فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت ۳/03 1008421 Gs‏ 005 
ہی 

C‏ الحصول في علم اصول ENa‏ ]282 92‫ ات 
Gać 08890813501036 ADA‏ . 

Ü‏ المسودة في أصول الفقه 5210021406 )6۲20 وط 
وس 0188959 ۱۷۵ IKE‏ . 

11( العتمد في اصول الفقه ۴۴738۷ ]0285 90/۳۴006 ÛBAÖ»‏ 
و ۱/0047 لاداعفاو . 

لا مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 3457١77‏ ! ]۸5۱02 
ÇE SSBESÛa 0 ÉT 0‏ > ذ3ل 
کا . 

للا مفهوم الخالفة وأثره في الأحكام في قسم العبادات 1 225 : ۵ هنا 


و اڑل DREG‏ ۱۵1۹50 فترق 00۳۸۵ 
øt‏ . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
> | الفا ] X‏ وو 422 


مفهوم المخالفة والتطبیق عليه من أحاديث الصاملات المالية من کتاب 
ورس øtQXE‏ . 

/Bt T : 53520 ٨/855 ۸۵ <7 0750838 مفهوم المخالفة‎ CO 
. ۵۶420۳۲06 سد که رفا مق‎ 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
> | الفا ]7 وو Er‏ 


> مرجم آلففه : 


بدانع الصنانع في ترتیب الشرانع ,711052518 Zanda‏ 
انګ ده 05643 دا 386806 ABg‏ 
3 لاع @L CX‏ . 

البيان في مذهب الامام الشافعیلا 5۴7517 25103684 ©ع3 2ه 
E ٢‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الکبیرل لک 0066 ]6 345 cp‏ وق 

الحاوي الكبير . 3577 52 6 oD‏ ):2 وا 
ONG‏ 10568 ۱/۱۹6۰ 

û 3089٧۱4 ۱۸۶] 8822-2-06 7 ۵ الذخيرة‎ 
. ۷۲-۵۱۱۲۵۵۵۵ 8568853 5 


رد الحتار( لغ ج028 ) ۷2 عق 65 لاي ۸5۲ 


اسا ہر — ہے ما سا 


مام . 
شرح الخرشي على مختصر سيدي خلیرل 68 48 . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
|Z‏ الفا ] X‏ وو 


فتح القدير للكمال ابن الهمام 313 zE ABg‏ ظا 


تاو . 
ıı‏ الفروع,ة آنا 06 اک 070 7۲0 275 ۱ 3796 ې ه5ل 


لصحم - Am A‏ ہہ سا 


ےت و6 )0۱960۳00۵6 . 
کا البدع شرح انتن . HYS GEGANA‏ . 


MANA = = ہھ‎ X Ne VV A A^ لس‎ 


. 911586088001350 608 Ll O, البس‌وط‎ E 

ل المجموع شرح الهذب , 062۵6۴ À‏ ۸0۳۵۵۵1856۲ . 

لکا مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمبة A P.‏ ۸5⁄5 ۱۵/۸۳0۵ 
ہد ۳۵۵ عا تامام . 

(Tl‏ الحلی بالآشار ,کل 07/56/8857 ام 
اس 

ai! سے پووعقمت ماف و لڈ‎ rn 
. ot ممیت 2 96000ء۸‎ 

۵ اچ‎ ۲4۵۲۸ 82! 3/5 9١1 (as مواهب الجليل لشرح مختصر‎ ED 

۸۶۰١‏ قا #Šè Ùê‏ 3+2 20090 ج0568655) ۴۲۵/۲۵ هنا 
ot‏ . 


E‏ نهاية الحتاج إلى شرح النهاج tb ۳۵۵/6] 005۴ tl Û‏ 0 با 


— پر ما = 


بس 3307 ہ۸٢0‏ تاو . 


> | الفا > a sgia‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ ر 


Aal الم‎ 


الوسيط في اذهب ۸۱900106385 (GT‏ ۵۲95۶۲ 
a‏ ۷۲۴۵۵889 2 . 


7 سم سو( 


Aal الم‎ 


> هوا جم اللغة العربية : 


. 08 3090 ۳/1550 REE . تاج العروس من جواهر القاموس‎ [D 


Asim VV ہے‎ — 0 


2200 1 E 4E [ الال‎ D. القاموس المحيط‎ O 
. 5100 KL دام‎ 
2385659 57/7) ۲گ‎ HEOR )6۸7 ۰ سان العرب‎ ٠7 


سس صا مامد 


مقاییس الغة . ٨67377‏ لا 5ل دع 0۸۵ ÁG:‏ 


Z" =‏ ماما کے ہہ 


së 3‏ 53265 235۰/56 لص ء . 


| الفصارس | ayei S,‏ العدد وتطبيقاته من كتاب بلوغ 
Ç‏ | الفا ] X‏ وو (س) 


> مواجع الٹراجی: 


الاستیعاب في معرفة الاصحابلاحقل ۵107126/5 ۲۲ :5 / 
- سور ہے 
CO‏ آسد الغابة في معرفة IG LEA aan‏ راد تل 


ہر — پس ہہ = v= A‏ 


. ص009 جنا نگاو‎ 3E 

© الاصابة في تمييز الصحابة d€.‏ 280107058302 جتن و 5/ 
aD‏ -¥ ?2 ا11۸ 3008010 وط UGG 2۲۵/۲۵۵6۵ O‏ 
ك2 . 

۲2 الأعلام , 1 ۱3 ۵۵ 6 ده اوه ۱۵۷۲۵۵25 


ہر = ما مامد 
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